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PART II ... Section 3 ~— Sab - Soction (1 ) 


भारत सरकार बालयों ( रला बालयोहार) द्वारा जारी किए गए सांविधिक मादेश पीर मधिलाएं 
Statutory Orders and Notifications Inued by the Mhaistries of the Governoat of India 

(Other than the Mlotutry of Defenco ) 


कार्मिक , लोक -शिकायत तथा पेंशन - मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 24 अक्तूबर, 2000 


दुष्प्रेरण लथा षड्यन्त्र तथा वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम 
में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य 
अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना के सदस्यों की शक्तियों तथा अधिकारिता का 
एतद्वारा विस्तार सम्पूणे पंजाब राज्य के संबंध में करती है । 

[ सं .- 228/ 6/ 2000ए . वी . सी .-II ] 

हरि सिंह, अवर सचिव 


का . आ . 2365: -- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
संख्या 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप 
धारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
पंजाब सरकार, गृह तथा न्याय विभाग की दिनांक 18-07 
2000 की अधिसूचना संख्या 10- 150/ 94- 4 एच . आर . 
द्वारा की गई सहमति से , पुलिस स्टेशन सदर, मलेरकोटला 
संगरूर ( पंजाब ) में वर्ज बिमांक 20- 01- 1996 का मामला प्रथम 
सूचना रिपोर्ट संख्या 7/ 96 में श्री बच्चन सिंह के पुत्र सिरमल सिंह 
के गायब हो जाने की शिकायत के संबंध में भारतीय दंड संहिता , 
1860 ( 1860 का अधिनियम संख्या 45 ) की धारा 
364 के तहत किए गए दण्डनीय अपराध के अन्वेषण पौर 
उक्त अपराध के बारे में अथवा उससे संबंधित प्रयत्न , 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC ORIE 

VANCES AND PENSION 
(Department of Personnel and Training ) 

Now Delhi, the 24th October, 2000 
S. O . 2365. — In exercise of the powers conferred 
by Sub -section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 
of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 
( Act No . 25 of 1946) . the Central Government with 
the consent of the State Government of Punjab , 
Department of Hone Affairs and Justice vide Notifi 
cation No . 10 / 150/ 94- 4HR dated 18 - 7 - 2000 , hereby 
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extends the powers and jurisdiction of the members of 
Delhi Special Police Estuhlislıment to the whole of 
the State of Punjab for investigation of offence punish 
able under Section 364 of Indian Penal Code, 1860 
( Act No. 45 of 1860 ) GI case FIR No. 796 dated 
20 - 1 - 1996 registered at Police Station Sadar , Meler 
kotla . Sangrur ( Punjab ) relating to the complaint of 
Sh . Bachan Singlı regarding disappearance of his son 
namcly Jhirmal Singh and attempt , abetment and 
conspiracy in relation to or in connection with the 
said offence or any other cilences committed in the 
cours of the same transaction or arising out of the 
same facts . 

[ No. 22816/ 2000 - Avd. II] 
HARI SINGH, Under Secy . 


Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Conservation of 
Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Acti 
vities Act, 1974 (52 of 1974 ) issued order F . No. 
6734212000 - Cus VIII , dated 30- 8 -2000 under the 
said Sub -section directing that Shri Velu Bose Slo 
Late Velu. Rio 81 , P . V . Koil Street, Rajapuram, 
Chennai-600013 be detained and kept in custody in 
the Central Prison , Chennai, with a view to preventing 
him from smuggling goods in future, 

2 . Whereas the Central Government has reasons 
to believe that the aforesaid person has absconded or 
is conceiling himself so that the order cannot be 
executed ; 

3 Now, therefore, in exercise of the powers con 
ferred by Clause (b ) of Sub - section ( 1 ) of Section 7 
of the said Act, the Central Government hereby 
directs the aforesaid person to appear before the Con 
missioner of police , Chennai with 7 days of the publi 
cation of this order in the Official Gazetted . 

[ F. No. 67342| 2000 - Cus. VIII ] 

_ TARSEM LAL, Dy . Secy. 
कार्यालय आयुक्त , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

जमशेदपुर, 8 सितम्बर, 2000 
( सं . 1/ 2000 -सीमा शुल्क ( नॉन टैरिफ ) 

का . आ . 2367. – भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व 
विभाग , नई दिल्ली द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 
15 2 के खंड ( अ ) के तहत दिनांक 01 -07- 94 की अधिसूचना 
संख्या 33/ 94-सीमा शुल्क ( नॉन टैरिफ ) के जरिए अवयोहस्ताक्षरी 
को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी . के . मिश्रा , 
आयुक्त , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमशेदपुर, सीमा शुल्क 
अधिनियम , 1962 की धारा 9 के अन्तर्गत मौजा -मांझीलडीह , 
डाकघर- गदीश्रीरामपुर जिला -गिरिडीह बिहार राज्य को भंडागारण 
केन्द्र के रूप में काय करने हेतु 100 प्रतिशत निर्यात से 
सम्पस इकाई की स्थापना के निमित्त एसद्वारा घोषित करता हूं । 
जिसे वाणिज्य मन्त्रालय , फल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कलकत्ता 
द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । 
[ फा , स . V ( 13) 16/ पर्म/टेक 2000 /139 14- 14013] 

बी . के . मिश्रा, आयुक्त 


. 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2366 . - - अत: संयुक्त सचिव , भारत सरकार 
जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अन्तर्गत विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है , ने 
उक्त उप -धारा के अधीन आदेश फाइल सं . 673/ 42/ 
2000- सी . यु . - एस - VIII , दिनांक 30- 8- 2000 को जारी 
किया और यह निःश दिया कि श्री वेलू बोस , सुपुत्र लेट 
श्री बेल पत्ता , 81, पी . वी . कोली स्ट्रीट , राजापुरम , चैन्नई 
600013, को निरुख कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार 
चेन्नई , में अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य 
में चीजों की तस्करी करने से रोका जा सके । 

2. अत : केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने 
का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या स्वय 
को छिपा रखा है जिससे यह आदेश निष्पादित नहीं किया 
जा . सकता । 

3. अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप -धारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को यह 
निर्देश देती है कि यह शासकीय राजपत्र में इस आदेश 
के प्रकाशित होने के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त , 
चैन्नई के सम्मुख उपस्थित हो । 
[ फा . सं . 673/ 42/ 2000- सी . यू . एस .- VIII ] 

तरसेम लाल , उप सचिव 


. 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 


MINISTRY OF FINANCE 
( Departinent of Revenue ) 

ORDER 
New Delhi, the 25th October, 2000 
S. O . 2366 . - -Whereas the Joint Secretary to the 
Governnent of India , specially empowered under 


Jamshedpur, the 8th September, 2000 

No . 12000 .Customs ( NT ) . 
S .O . 2367. - In exercise of the powers delegated , 
to the undersigned vide notification no . 33/ 94 - Cus 
toms (NT ) dated 01-07 -94 by the Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Revenue , 
New Delhi under clause ( a ) of Section 152 of the 
Customs Act, 1962 , I, B . K . Mishra, Commissioner. 
of Customs & Central Excise , Jamshedpur hereby 
declare MOUZA - MAN. HILADIH P. O . GADISRT 
RAMPUR , DISTT. GIRIDIH , STATE OF BIHAR 
to be a warehousing station under section 9 of the 
Customs Act , 1962 for the purpose of setting up of 
100 % Export Oriented Unit as approved by the 


। 


.I 


I 


। । 


1 


• [ भाग II - चंड 3 ( ii )] 
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Ministry of Commerce, Falta . Export Processing 
Zone , Calcutta . 
[ E: No. V ( 13 ) 16| Perm| Tech.|2000| 13914-14013 ] 

B . K . MISHRA , Commissioner 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय । 

मदुरै, 17 अक्तूबर, 2000 

सं . 6/ 2000-- सीमा शुल्क ( एन . टी . ) 
का . पा . 2368: - - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 धारा 9 
जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, नई दिल्ली 
के अधिसूचना सं . 33/ 94 - सीमा शुल्क ( एन . टी . ) दिनांक 
1 - 7- 94 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मैं एतद्वारा तमिलनाडू राज्य के विरूदुनगर जिला, राजपालयम 
तालुका के " पुदुपालयम " गांव को सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
( 1962 का 52 ) के अधीन शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम 
स्थापित करने हेतु भांडागार घोषित करता हूं । 
[ फा . : सी . सं . IV - 16/ 99/ 2000 - टी . 2] 

एन . शशिधरन, प्रायुक्त 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर -उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर , 
जवाहिरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त एवं 
अनरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से मिन ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा , 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तया अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों ; 
( iv ) कर- 

निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के 
प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित 

रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा । 
( v ) विघटन की दशा में अतिरिक्त राशियां और 

परिसंपत्तियां समान उद्देश्यों वाल धर्मार्थ संगठन 
. को दे दी जाएगी । 

[ अधिसूचना सं . 11485/ फा . सं . 197/ 62/ 2000 
आ . का . नि . 11 . 

___ समर भत्र, अवर सचिव 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL 

EXCISE 
Madurai, the 17th October, 2000 

. No. 6 2000 -CUSTOMS ( N. T .) 
S .O . 2368 . - - In exercise of the powers conferred 
on me under Section 9 of the Customs Act, 1962 
( 52 of 1962 ) read with Notilication No . 33/ 94 Cus 
toms ( NT ) dated 1 - 7 - 1994 of the Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Revenue, 
New Delhi, I hereby declare " PUDUPALAYAM 
VILLAGE ", RAJAPALAYAM TALUK, VIRDHU . 
NAGAR DISTRICT" in the State of Tamilnadu to 
be a warehousing station under the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ) for the purpose of setting up of 
100 per cent Export Oriented Undertakings. 

[ F. C . No. IV| 1699/ 2000 - T . 2 ] 
N . SASIDHARAN, Commissioner 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2000 

( आयकर ) 
का . आ . 2369:- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( vi ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनवारा “ मॉडर्न विद्या निकेतन सोसाइटी , फरीदाबाद को 
1999- 2000 से 2001- 2002 तक के कर निर्धारण वर्षों 
के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उप 
खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 15th September , 2000 

__ (INCOME TAX) 
S . O . 2369,- - In exerci. c of the powers conferred by sub 
cluuse ( Vi) or cause (2IL ) or Section 10 O ue Income tax 
Act, 1901 ( 43 or 1901) , Inc Central Lev limill repy 
noufies the “Mouki12 Vidya Nikeuan SUVIOLY , raraapad 
for the purpose of the said sub - clause for ine a sossment 
year 1999 - 2000 to 2001 - 2002 subject to the following condi 
tions, namely : -- 

the assc - sce will apply its income, or accumulate 
tor application, wholy and cxclusively to the objests 
for wnich it is established ; 
the assessec will not investor doposit its funds 
( other than yoluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnituro etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the, assessment years mentioned abcy ; other wise 
than in any one or more of the forms or modca 
spozified in sub -soction ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii) 


this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
obiectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in re pect of such businças. 


(iv ) 


the assesscc will regularly file its return of income 
before the Income-tax authority in accordance with 
the provisions of the Income-tax Act, 1961. 


( i ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( v) 


that in the event of digsolution, its aurplus and the 
Assets will be given to a charitablo organisation with 
situilar objectives. 

.INotification No . 11485 / F. No . 197 /62/ 2000 -ITA-I ] 
. : . . .. .. .. . . . . SAMAR BHADRA Under Secv . 


. 


. 


. . 


- 


- 


- - - 


- 
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assessment years 1999- 2000 to 2001 - 2002 subject to the 

following conditions, namely : 
( मायकर ) 

the assessee will apply its income, or accumulato 
for application, wholly and exclusively to the objects 

for which it is established : 
का . मा . 2370 : -- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

the asscoseo will not invest or deposit its funds 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3ग ) के उपखंड ( 6 ) 

Yother than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jowellery , furniture etc.) 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

for any period during the previous years relevant 

to the assessment years mentioned above other wise 
एतदद्वारा “प्रवर मैडिकल ट्रस्ट जिला प्रहमवनगर । महाराष्ट्र 

than in any one or more of the forms of modes 
को 1999- 2000 से 2001- 2002 तक मे कर निर्धारण 

specified in sub-section (5 ) of Section 11 ; 
वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त . ( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
उपखंड के प्रपोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of tho ausence and separato books of 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

accounts are maintained in respect of such business . 
उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका (iv) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income-tax authority in accordanco with 
संचयन पूर्णतया तथा अनम्यतया उन उद्देश्यों के 

the provisions of the Incomo- tax Act, 1961. 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 
( v ) that in the event of dissolution, of the Trust its sur 

plus and the assets will be given to a charitable 
गई है ; 

organisation with similar objectives . 
( 2 ) कर-निर्धारिती उपयुक्त . फर निर्धारण वर्षों से 

INotification No. 11486 / F. No. 197/ 81 / 2000 - ITA- I] 
संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

SAMAR BHADRA , Under Secy. 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

मई दिल्ली , 15 सितम्बर , 2000 
किसी एक प्रथवा एक से अधिक तुंग अथवा 

( प्रायकर ) 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी मिधि ( जेवर 

का . प्रा . 2371. -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 6 ) 
माधि के रूप में प्राप्त तया अन रक्षित स्वैच्छिक 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रथवा 

एतदद्वारा "विद्यामंदिर सोसाइटी , कलकत्ता " को 1999 
उसे जमा नहीं करेगा ; 

2000 से 2001- 2002. सक के फर निर्धारण वर्षों के लिए 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड के 

मागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
तया अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 

( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 

उसकी माय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

संघयम पूर्णतबा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
जाती हों ; 


64) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी निय 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा ; 
( 8) कि ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त 

राखियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले 
धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । 


[ अधिसूचना सं . 11486 / का . सं . 197/ 81/ 2000 - आयकर नि .- 1] 

समर भन , प्रवर सचिव 


( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
मादि के रूप में प्राप्त तथा अन रक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त फर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो सषा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों ; 


Now Delhi, the 15th Septomber, 2000 

INCOME TAX ) . 
s. o. 2370. - In exercise ot the powers. conterred by sub 
clause ( vi ) of clause ( 23C) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notificathe " Pravara Medical Trust , Distt, Ahmednagar , 
Maharashtra " for the purpose of the said sub - clause for tho 


4 । 


। । 


। 


। 


[ भाग 1] . - 
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3 (ii )] 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


( 4 ) कर निर्धारिती मायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी निय 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) सोसायटी के विषटन की स्थिति में अतिरिक्त 

राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले 

धर्मार्थ संगठम को दे दी जाएंगी । 
[ अधिसूचना सं. 11487/ फा . सं . 197/ 146/ 90 - प्रा . क . नि .- 1] 

समर भद्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 15th Soptember, 2000 

(INCOME TAX ) 
S .O . 2371 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( vi ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 143 of 1961), the Central Government hereby 
notifies the " Vidya Mandir Society , Calcutta " for the pur 
Pose of the said sub - clause for the assessment years 1999 
2000 to 2001 - 2002 subject to the following conditions , 
namely : - - 


( 2 ) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती मषों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
प्रावि के रूप में प्राप्त तथा मन रमित स्वच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों ; 
( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित 
रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) इसके विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां 

और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 

संगठन को दे दी जाएगी । 
[ अधिसूचना सं . 11488/ फा . सं . 197/ 82/ 2000मा .फ.नि .- 1 ] 

समर भद्र, अवर सचिव 


(d) the assesscc will apply its income , or accumulate 

for application, wholly and exclugively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 

Yother than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentionod above other wise 
then in any one or more of the forms of modes 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 113 


( iil) 


this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the asscosce and separato books of 
accounts are maintained in respect of such business . 


( jv ) 


the assessce will regularly Alle its return of income 
before the Income tax authority in accordance with 
the provisions of the Income-tax Act, 1961. 


New Delhi, the 18th September , 2000 

(INCOME TAX) 
S . O . 2372. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies the " Catholic Bishops Conference of India , New 
Delhi " for the purpose of the said sub -clause for the assess 
ment years 1999 - 2000 to 2001- 2002 subject to the following 
conditions, namely : 


(v ) that in the event of diysolution of the society , its 

surplus and the assets will be given to a charitable 
organisation with similar objectives . 
INotification No . 11487 / F. No . 197 / 146 / 99 -ITA-I ] 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 


(i) the assessee will apply its incomo, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established; 
the assesses will not invest or deposit its funds 
(other than voluntary contributions received and 
niaintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section (5 ) of Section 11; 


(iii) 


नई दिल्ली , 18सितम्बर, 2000 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 2372.--- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा "फैथोलिक बिशप कान्फरेन्स आफ इण्डिया , नई 
दिल्ली " को 1999- 2000 से 2001- 2002 तक के कर 
मिर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : 
( 1) कर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी पाय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अमन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the aşacse¢e and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


- 


(iv ) 


the assossee will regularly Alle its return of incomo 
before the Income- tax authority in accordance with 
the provisions of the Income-tax Act , 1961 . 


that in the ovent of dissolution , Its purplus and the 
assets will be given . toa. charitable organization with 
similar objectives 
INortfication No. 11488TF. No. 197 / 82 / 2000- ITA-I] 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 
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नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2000 

( मायकर ) 
का . प्रा . 2373. - ~ प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड 
( v ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा “मानव सेवा संघ , बन्दावन, मथुरा ( उ. प्र.) " 
को 1997- 98 से 1999- 2000 तक के कर निर्धारण वर्षों 
के लिए निम्नलिखित शौ के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् :-- 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


years 1997 -98 to 1999- 2000 subject to the following condi 
tions, namely : 
(1) the assesses will apply its income, or accumulate 

for application , whoily and exclusively to the objects 
for which it is established ; 
the assessec will not invest or deposit its funds 
( other than yoluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years montioned above otherwiso 
ihan in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of tho asscasec and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business : 
( iv ) the assessee will regularly Ale its return of income 

before the Incomc-tax authority in accordance with 

the provisions of the Income -tax Act, 1961; 
( v ) that in the event of dissolution of the Sangh , its 

surplus and the assets will be given to a charitable 
organisation with similar objectives. 
[ Notification No. 11489 / F. No. 197 / 33/ 99 -ITA-I ] 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रव घि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिविष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में 
प्राप्त एवं अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

हों ; . 
( 4 ) फर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1981 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरण नियमित 
रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) संघ के विषटन की दशा में इसकी अतिरिक्त 

राशियां और परिसंपत्तियां समान उद्देश्यों वाले 

धमार्थ संगठन को दे दी जाएगी । 
[ अधिसूचना सं . 11489/ फा. सं. 197/ 33/ 99- मा . क . नि.I] 

समर भद्र , अवर सचिव 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2374. – निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 
धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स मिझा एस . के . प्रा . लि ., 23- 22 - 14 बीच 
रोड , विशाखापत्तनम - 530001 को खनिज तथा अयस्क 
( ग्रुप-1 ) और ( ग्रुप-II ) के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिये 
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 3975 
तारीख 20- 12- 1965 और अधिसूचना सं . का . आ . 
3978 तारीख 20- 12- 1965 में दी गयी अनुसची के 
अनुसार 21 - 9- 2000 से प्रभावी और आगे तीन वर्ष 
की अवधि के लिये विशाखापत्तनम से निर्यात के लिये एक 
अभिकरण के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हये 
मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् : 
( i ) मैसर्स मित्रा एस . के . प्रा . लि . विशाखापत्तनम 

निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में 
नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी 
निरीक्षण पद्धति की जांच के लिये । पर्याप्त 
सुविधायें उपलब्ध करायेगी ताकि (निरीक्षण ) 
नियम , 1965 के नियम , 4 के अन्तर्गत खनिज 
तथा अयस्क ( ग्रुप - I ) तथा ( ग्रुप -II ) के 
निरीक्षण के लिये प्रमाणपत्र दिया जा सके । . 
मैसर्स मित्रा एस . के . प्रा . लि . विशाखापत्तम इस 
अधिसूचना के अन्तर्गत अपने कृत्यों के पालन 
में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो निदेशक 
(निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण ) समय - समय 
पर लिखित रूप में देंगे । 
[ फा . सं . 5/ 16/ 2000-ई . आई . एण्ड ई . पी .] 

पी . के . दास , निदेशक 


New Delhi, the 20th September, 2000 

(INCOME TAX) 
S. O . 2373. - --In exercise of the powers conferred by sub 
v claure (v ) of elause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies the " Manav Seva Sangh , Vrindavan , Mathura (U . P .)" 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment 
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- . . 


. 


भारत का राजपत्र : मवम्बर 4, 2000/ कार्तिक 13, 1922 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

New Delhi, the 16th October , 2000 
S . O . 2374... - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 01 1963 ) , the Central Government 
hereby recognises for a further period of three years with 
effect from 21- 9 - 2000 , M / 9. Mitra S . K . Pvt. Ltd., 23 . 22.14 
Beach Road, . Visakhapatnam- 530001 , as an agency for the 
inspection of Minerals and Ores ( Group-1 ) and ( Group -II ) 
specified in Schedule annexed to Ministry of Conimerce Noti 
fication No . S . O . 3975 dated 20 - 12 - 1965 and 3978 duted 
20- 12 - 1965 respectively prior to export at Visakhapatnam 
subject to the following conditions , namely : 
(1) that Ms. Mitra s . K . Pvi., Visakhapatnam shall 

give adequate larjlities to the officers nominated by 
the Export Inspection Council in this behalf to exa 
mine the method of inspection followed by them 
in granting the certificate of inspection under rule 4 
of Export of Minerals and Ores ( Group - 1 ) and 

( Group-II ) (Inspection ) Rules, 1965 
( ii ) that M /s. Mitra S. K . Pvt. Ltd ., Visakhapatnam in 

the performance of their function under this notifi 
cation shall be bound by such directives as the 
Director (Inspection and Quality Control ) may 
give in writing from time to time. 

[ File No . 5/ 16/ 2000- EI & EP ] 

P. K. DAS. Director 
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2375. –निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 

7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार मैसर्स जे . बी . बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . 

जो कि टिम्बर याई प्रमीसिज हार्बर एप्रोच रोड , 
· विशाखापत्तनम - 530035 में स्थित है और जिनका 

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मेकर भवन नं . 1, सर विठ्ठलदास 
ठाकरसे मार्ग, मुम्बई- 400020 में है को अकार्बनिक 
रसायनों के विशाखापत्तनम में निर्यात के लिये वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1270 तारीख 
25- 3-1966 में की गयी अनुसूची के अनुसार 1- 6- 2000 
से प्रभावो और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिये अभिकरण 
के रूप में निम्नलिखत शर्तों के अधीन रहते हुये मान्यता 
प्रदान करती है, अर्थात् : --- 
( i ) मैसर्स जे . बी . बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . निर्यात 

निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित 

अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण 
पद्धति की जांच के लिये पर्याप्त सुविधायें 
उपलब्ध कराएगी ताकि अकार्बनिक रसायनों 
के (निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 
के अन्तर्गत निरीक्षण के लिये प्रमाण पत्र दिया 

जा सके । 
(ii ) मैसर्स जे . बी . बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . इस 

अधिसूचना के अन्तर्गत अपने कृत्यों के पालन 
में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो समय 
समय पर निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी 
नियंत्रण ) लिखित रूप में देंगे । 
- - [ फा . से . 5/ 17/ 2000 - ई . आई एण्ड ई. पी. ] 

. . पी . के . दास , निदेशक 


New Delhi, the lith October , 2000 
S .O . 2375. - In exercise of the powers conforted by sub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export Quality Control and 
Inspection) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
hereby recognises for further period of three years with 
effect from 1 - 6 - 2000, M / S. J. B. Bodh Survayors Private 
Limited , located at Vijay Timber Yard Premiscs , Harbour 
Approach Road, Visakhapatnam - 530005 and having their 
registered office at Maker Bhavan No. 1 , Sir Vithaldas 
Thackersy Marg , Mumbai - 400020 , as an agency for the 
inspection of Inorganic Chemicalz specified in Schedule Annex 
cd to Ministry of Commerce Notification No. S. O . 1270 dated 
25- 3 - 1966 prior to export at Visakhapatnam, subject to the 
following conditions, namely : - 
(i) that M / s. J.B . Boda Survayors Pvt. Ltd ., shall give 

adequate facilities to th ? officers nominated by the 
Export Inspection Council in this behalf to examine 
the method of inspatctan followed by them in grant 
ing tho certificate of inspection under rule 4 of Ex 
port of Inorganic Chemicals (Inspection ) Rules , 

1966: 
( ii ) that M | s. J. B. Poda Surveyors Pvt. Ltd., in the per 

formance of their function under the Notification 
shall be bound my auch directives as the Director 
(Inspection and Quality Control ) may give in writ 
ing from time to time. 

[ F. No. 5 /12/ 2000- EI & EP ] 

P. K . DAS , Director 
मई दिल्ली , 16 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2378. ---निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उप 
धारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स जे . बी . बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . जो कि टिम्बर 
याई प्रमीसिण नारबोअर एप्रोच रोड, विशाखापत्तनम 
530035 में स्थित है और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
मैकर भवन नं . 1 श्री विठ्ठल दास ठाकरसे मार्ग, मुम्बई- 400020 
में है को खनिज तथा अयस्क ग्रुप - I और ग्रुप- II के विशाखापत्तनम 
में निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए 1- 6- 2000 से प्रभावी 
और आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय की 
अधिसूचना सं . का . आ . 3975 तारीख 20- 12- 19 6 5 पौर 
स . का . आ . 3978 तारीख 20 -12- 1965 में दी गयी 
अनुसूची के अनुसार एक अभिकरण के रूप में निम्नलिखित 
शतों के अधीन रहते हुए, मान्यता प्रदान करती है , अर्थात : 
( i) मैसर्स जे. बी. बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . निर्यात निरीक्षण 

परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को 
अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच 
के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ताकि 
खनिज तथा अयस्क ग्रुप -I के (निरीक्षण ) नियम , 
1965 के नियम 4 के अंतर्गत खनिज तथा 
अयस्क ग्रुप - II के (निरीक्षण ) नियम , 1965 के नियम 
4 के अंतर्गत निरीक्षण के लिए प्रमाणपत्र दिया जा सके । 
मैसर्स जे. बी . बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . इस अधिसूचना 
के अंतर्गत अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों 
द्वारा आबद्ध होगी जो समय - समय पर निदेशक 
(निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण ) लिखित रूप 
में देंगे । 
[ फा . सं . 5/17/ 2000-ई. आई.एण्ड.ई.पी. ] 

पी. के. दास , निदेशक 
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New Delhi , the 16th October , 2000 


$.0 . 2376 .- In exorcise of the powers conforred by sub 
section ( 1 ) ot Soction 7 of the Export ( Quality Control and 
Ioupection ) Act, 1963 ( 2201 1963 ) . the Central Government 
hereby recognises for a further period of three years with 
effect from 1-6 -2000 , M / s. J.B . Boda Survayols Private Limited , 
located at Vijag Timbor Vard Premisos. Harbour Approuch 
Road , Visakhapatnam -530105 having their registered office at 
Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg 

Mumbal - 400020 , as an agency for the inspection of Minerals 
and Ores ( Group- I) und ( Group-II ) specified in Schodule 
annexed to Ministry of Commerce Notification No. S . O . 3975 
dated 20 - 12 -1965 and S. O . 1978 dated 20 - 12 -1965 respectively 
prior to export at Visakhapatnam , subioct to the following 
conditions, namely : -- 


(i) that M / s. J. B . Roda Suryeyors Pvt. Ltd ., shall give 

adequate facdities to the officers nominated by the 
Export Inspection Council in this behalt to examino 
the mothod of jaapootlon followed by them in grant 
ing the corufloato of Inspection under rule 4 of 
Export of Minerals and Oreg Group -I (Inspection ) 
Rules , 1965 and rule 4 of Export of Minerals and 

Ores Group-II (Inspection ) Rules, 1965 . 
Gi ) that M / s. J. B. Dodn Surveyors Pvt . Ltd., in the 

performance of their function under this Notifica 
tion shall be bound by such directives as the Director 
( Inspection and Quality Control) may give in writ 
ing from time to time . 

TF. No . 5 / 17/ 2000 - EI & EP ] 

P . K . DAS, Dliector 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2000 


फा . आ . 2377.- -केन्द्र सरकार, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 ( 1948 का 18 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग -I में 
एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : - - 


_ उक्त अनुसूची के भाग-Iमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी प्रॉफ हैल्थ सांइसेज , बंगलौर की क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् : 


47. राजीव गांधी यूनिवर्सिटी.. . बापूजी दंत चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल , दवमगिरी के संबंध में निम्नलिखित ( मुखीय विकृति 

आफ हैल्थ साइसेज , अर्हता तभी मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता होगी जब यह 27 और विज्ञान और सूक्ष्म 
( आर जी यू प्रो एच एस ), 28 मार्च, 2000 या उसके बाद प्रदान की गई हो । 

जीव विज्ञान ) ( राजीव 
मंगलौर ( i) एम डी एस मुखीय विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान गांधी यूनिवर्सिटी आफ 

हैल्थ साइसेज, बंगलौर ) 


[ स . वी . 12018/16/ 2000 - पी . एम . एस .] 

__ एम . के . राय, निवेशक 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


( Department. of 


Health ) 


New Delhi, the 16th October, 2000 


___ S. o. 2377 . — In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 10 of the Dentists Act 
( 16 of 1948 ). the Central Government, after consulting . tho Dental Council of India , hereby makos the 
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following further amendment in parl -l. of the Schedule to the said Act namely : 


In Part-1 of the said Schedule against serial number 47 of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 
Bangalore and the entries relating thereto , the following entries will be added , namely : 


47. Rajiv Gandhi 
University of Health 
Sciences , (RGUOHS ), 
Bangalore. 


The following qualifications shall be a recognized 
dental qualification in respect of P .G . Students of 
Bapuji Dental College. Davangere when granted on or 
After 27th & 28th March, 2000 . 


M . D . S . (Oral Pathology and 
Microbiology ) ( Rajiv Gandhi 
Universty of Health Sciences , 
Bangalore ). 


( i ) MDS Oral Pathology and Microbiology . 


[ No. V. 12018/16/2000 -PMS] 

__ S . K . RAO , Director 


( भारतीय चिकित्मा पति एवं होम्योपैथी विभाग ) 

नई दिल्ली, 18 अक्टबर , 2000 


पाद टिप्पणी : - - मल अधिसूचना का . आ . सं . 482 ( अ ) , 

नारीन 6 अगस्त , 1974 द्वारा जारी की गई 
तथा उसमें अधिसूचना सं . का . आ . 740 ( अ ) 
तारीग्स 29 अगस्त , 1990 द्वारा अंतिम संशोधन 


का . आ . 2378. - --होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ख ) के उपबंधो के अनुमग्ण मे, डा . एम . पी . प्रकाशम 
को कालीकट विश्वविद्यालय में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का 
सदस्य निर्वाचित किया गया है । 


किया गया था । 


(Department of ISM & Homocopathy) 


New 


Delhi, the 18th October . 2000 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हए , 
भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन 
मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना मं . का . आ . 
482( अ ), तारीख 6 अगस्त 1971 में निम्नलिखित और 
मंगोधन करती है , अर्थात् : - - 


S . O . 2378 . - Whereas in pursuance of the 
provisions of clause (h ) of sub - section ( 1) of section , 
of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 
(59 of 1973 ), Dr. M. P. Prakasam, has been elected 
as a member lo the Central Council of Homoeopathy 
from the University of Calicut. 


उक्त अधिसूचना की सारणी में " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ख ) के अधीन निर्वाचिन शी के अलग न क्रम संख्या 
4 ग्रार उसम संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा अर्थात् . - - 


मदम्मा का नाम और पना 


राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम 


- - 


- 


- - 


Now . therefore. in exercise of the po wers con 
ferred by sub -section (1) of section 3 of the said Act, 
the Central Covernment hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Govern 
ident of India in the then Ministry of Health , and 
Fanmily Planning ( Department of Health ), No. 
S . O . 482( E ). dated the 6th August. 1974, namely : 


1 डा . एम . पी . प्रकाशन कालीकट विश्वविद्यालय 

असिस्टेंट प्रोफेसर , 
गवर्नमेंट होम्योपैथिक 
भेडिकल कॉलज , 
कोजिकोहे -10 

--- . .- - - - 
[ एफ मं . वी - 27021/ 4(5/( 26)/ होम्यो-ई-य ] 

लाल सिंह , अवर सचिव 
2864 GL. 2000 - 2 . 


In the Table to the said notification , under the 
heading “ Elected under clause (b ) of sub -section ( 1 ) 
of section 3" . for serial number 4 and the entries 
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- - 


- 


. 


. 


. - 


- - - - - - -- 


- - 


relating thereto ,, the following shall be substituted 
namely : - - 


3 . श्री ए आर वीरभद्रपा , 

हनुमनथापुरा , 
अबलर पोस्ट , 
सिवलघदा तालूक , जिना कमोलर 


.. - - - 


- 


- .. 


- 


- - 


- -- - - 


- 


-- -- - 


Name and address of Member Name of Slate ? 

Union Territory 


[ फा . सं . 25012/ 515/99 - 3शम ] 

किरन धींगरा, मंयुक्त मचिव 


- 


- - -- 


- -- - - 


- 


. - - 


- 


- 


- - . 


-- 


- 


- - - - - - - - - -- - 


University of 
Calicut " 


MINISTRY OF TEXTILES 


" 4, Dr. M. P. Prakasamm , 

Assistant Professor, 
Government Homocopathic 

Medical College , 
Kozhikode- 10 


New Delhi, the 25th October, 2000 


[ F. No. V . 27021 / 46 (26 )/94/ Homoco- FU] 


LAL SINGH, Under Secy. 


S .O . 2379 . - In cxercise of powers conferred by 
sub -section (3 ) (d ) of Section (4 ) of the Central Silk 
Board Act, 1948 ( 61 of 1948 ), the CentralGovernment 
hereby notifies the nomination of the following 
persons to serve as mcribers of the Central silk 
Board for a period of threc years froni the date of 
this notification subject to the provisions of the 
said Act . 


Foot-note : The principal notification was issued 
vide S. O . No. 482( E ) dated 6th August, 1974 and was 
last amended vide notification No. S. O . 740 (E ) dates! 
29th August , 1990 . 


A 


वत्र मंत्रालय 


नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 


1. Shri Babu Rajendra , Nominated hy the 
Moriger , 

State Govt. of 
Hagaribommanahalli Titluk Karnataka under 
Bellary Distt. Karnataka Section 4 ( 3)( d ) of 

the Act. 


का आ . 2379 : - - केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिभियम , 1948 
( 1948 का 61 ) को धारा ( 4 ) की उपधारा ( 3 ) ( घ ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार 
एतदद्वाग उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस 
अधिसूचना की तिथि में तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय 

माम बोर्ड के सदस्य के रूप में मेवाएं प्रदान करने के लिए 
निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन अधिमुचित करती हैं । 


2. Shri M . C . Swami, 

Malcyooryu Village , 
Arive Hobli , 
Chamarajanagar Taluk , 
Chamarajanagar Distt ., 
Karnataka 


1. श्री बाबू राजेन्द्र , 

मोरीगर , 
हगरीबोम्मानाहाली तालटक , 
जिला बेलारी, कर्नाटक 


अधिनियम की धारा 4 
( 3 ) ( प ) के तहत 
कर्नाटक सरकार द्वारा 
नामांकित 


3. Shri A . R . Veerabhadrappa , 

Hanumanthapura , 
Abloor Post, 
Sidlaghatta Taluk , 
Kmolar Distt . 


2 श्री एम सी स्वामी , 

ग्राम मालेयूरू , 
अराइव होवली , 
चामराज नगर तालूक, 
जिला घामनगर , कर्नाटक 


[ E. No. 25012/ 56/ 99/ Silk ] 


KIRAN DHINGRA , Jt. Se- y . 
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( उपभेक्ता मामले विभाग ) 

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2000 
का . आ . 2380. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) याट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मांडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च यथार्थता वर्ग 
( यथार्थता वर्ग 11 ) पाली " ए टी II " शृंखला को अंकक सूचन सहित, अम्वचालित , ( टेबल टाप प्रकार का ) तोलन उपकरण के माडल का , जिसके ब्रांड 
का नाम " अटारी है (जिसे इसमें इसके पश्चात " माडल " कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैमर्स अटारी इलेक्ट्रो बेह. 1, सरजान अपार्टमेंट, जयन्त 
पार्क सोसायटी, टोडासर, ( इसानपुर ) अहमदाबाद द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन आई एन डी/ 09/ 00/82 समनुदेशित किया है , अनुमोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग II ) का अंकका सूप्मन सहित टेबल टाप प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है, जिसकी 
अधिकतम क्षमता 11 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है । सत्यापन नापमान अन्तराल( ई ) 1 ग्राम है । प्रदर्श एकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श ( एल सी डी ) 
प्रकार का है । उपकरण 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स आवृत्ति की प्रस्थावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोपणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उमी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसीसिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है , औरजिसके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 100,000 से कम या उसके बराबर तक है ( एन < 100, 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1x10 के , 2010 के 
और 5x10 के है, के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यु . एम . -27 ( 96 )/99 ] 
२664 11 ( २००० - 3 

पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 

New Delhi, the 2011 Octoher. 2000 
S . O . 2380 , - Whereas thc ContralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the modicl described in the sad report (scc figure ) is in conformity with the provisions of the Standards of 
Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) . snd the Standards of \Veights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 
and the said Model is likely to maintait accuracy over periods of sustaincd use and 10 render accurate service under varied 
conditions : 

Now , therefore, in exercise of the poucrs conferred by sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. thic 
Central Governmenthereby publishics the certificate of approval of llic Model ornon -automatic weighing instrument ( Table 
Top Type) with digital indication (hereinafter referred 10 :25 thic Model) oſ " AT II" scrics, bclonging to High accuracy class 
(Accuracy class II) and with brand name "ATARI" , 

M ufactured by M /s Alari Electro -Weigh , 1, Surjan Apartment, Jayant 
park society, Glodasar ( Isanpur ), Almedabad and which is assigned the approvalmark IND /09/00 /82 ; 

The model is a non -automatic weighing instrument of table top type with digital indication ofmaximum capacity 11 
kg ,minimum capacity 50 g and belonging to high accuracy class (accuracy class II ). The value of verification scale interval (e ) 
is lg . The display unit is of Light Emitting Diode (LED ) lyp The instrument operates on 220 V , 50 Hertz alternate current 
power supply . 
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Further, in exercise of the power conferred by sub -5°C1101 ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of themodel shall also cover the wcighing instruments of similar inake, accuracy 
and performance of same scries with maximum number of vcrilication scale interval (n ) less than or equal to 1,00 ,000 (ns 
1,00 ,000 ) and with " e" value to l - 104 . 2 . 101 and 5 * 10 , K being a positive or negative whole mumber or aqual to zero 
manufactured by the same manufacturçt in accordance with the same principle , design and with the same materialswhich , the 
approved model has been manufactured 

[F. No. WM .-21(96 )/99 ) 
P . A KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2000 
का . आ . 2381 . - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उमे प्रमात रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता वर्ग 
( यथार्थता वर्ग III ) वाली " ए पी 5 श्रृंखला के अंकक सूचन, सहित अम्घचालित, ( प्लेट फार्म प्रकार का ) तोलन उपकरण के माडल का, जिसके ब्रांड 
का नाम " अटारी है ( जिसे इसमें इसके पश्चात " माइल कहा गया है ) और जिसकानिर्माण मैमर्म अटारी इलेक्ट्रो वेह, 1, सरजान अपार्टमेंट, जयन्त 
पार्क सोसायटी, टोडासर , ( इमानपुर ) अहमदाबाद द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन आई एन डी /09/00/ 81 समनुदेशित किया है, अनुमोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ; 

यह माडल मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग III ) का अंकक मृचन सहित प्लेटफार्म प्रकार का अस्वचालित सोलन उपकरण है, जिसकी 
अधिकतम क्षमता 30 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । मत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 5 ग्राम है । प्रदर्श एकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श ( एल सी डी ) 
प्रकार का है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृति की प्रत्यावर्ती धारा यिात प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत , उमी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनका विनिर्माण उसी 
निर्माता द्वारा उसीसिद्धांत, डिजाइन और उसी मामग्री से किया जाता है जिसमे अनादित माडल का विनिर्माण किया गया है , और जिसके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर तक है ( एन < 10, 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1 . 10 के, 2x10 के और 
5x10 के है, के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू . एम. -21 ( 96 )/99 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 20th October, 2000 
S . O . 2381. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the model described in the said report ( sce ſigure ), is in conformity with the provisions of the Standards of 
Weights and Measures Act, 1976 (60) of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 
and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied 
conditions : 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by sub -sections (7)and (8 ) of Section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of non -autoinatic weighing instrument (Platform 
Type) with digital indication (hereinafter referred 10 as the Model) of " AP 5 " series, belonging to Mcdium accuracy class 
(Accuracy class III) and with brand name “ ATARI” , manufactured by M /s Atari Electro -Weigh , 1. Sarjan Apartment, Jayant 
park society , Ghodasar (Isanpur), Ahmedabad and which is assigned the approval mark IND /09 /00 /81 ; 

The model is a non - automatic weighing instrument of platfrom type with digital indication of maximum capacity 30 
kg , minimum capacity 100 g. and bclonging to medium accuracy class (accuracy class III ). The value of verification scale 
interval (e) is 5 g. The display unit is of Light Emitting Diode ( LED ) type. The instrument operates on 220 V , 50 Hertz alternate 
current power supply . 


N 


Further, in exercise of the power conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the model slall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy 
and performance of same series with maximum number of verfication scale interval (n ) less than or equal to 10 .000 (n < 10,000 ) 
and with " e" value to l ~ 10k , 2 x 10k , and * x106, k bunga positive or negative whole number or equal to zero manufactured by 
the samemanufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials which , the approved model 
has been manufactured . 

[F . No . WM .-21(96 )/99) 
P. A .KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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___ नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2000 
का . आ .2382.-..- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यर्थाथता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 


अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स ई. जी . कांटावाला 
प्रा . लि ., सं. 28 /11, ओल्ड नगर, मुंधवा रोड, दामादर नगर, आक , नगर रोड, खराडी पुणे -411014 द्वारा विनिर्मित अस्वचालित यांत्रिक व्यक्ति तोलन 
उपकरण , जो साधारण वर्ग का है और जिसके ब्रांड का नाम " ईगल " है ( जिमे इसमें इसके पश्चात् माइल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिहन आई 
एन डी /09/ 2000/ 12 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह मॉडल अस्वचालित, यांत्रिक साधारण वर्ग का है ( वर्ग 4 ) तालन ( डायल प्रकार की ) मशीन है इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि . ग्रा . और 
न्यूनतम क्षमता 5 कि . ग्रा . है । सत्यापन मापमान अंतराल 500 ग्रा. है । यह ऐमा उपकरण है जिसमें तोलन संत्रावली और उस व्यक्ति के जिसका भार किया 
जाना है खड़े होने के लिए प्लेटफार्म है । व्यक्ति का भार , बिना किसी टिकट के, डायल पर उपदर्शित होता है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू . एम.- 21( 156 )/99 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 23rd October, 2000 
S . O . 2382 . – Wherças the CentralGovernncnt,after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said rcpon ( sce the ſigure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights andMeasures (Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained Lisc and to render accurate scrvicc 
under varied conditions ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval or Model of non - automatic mechanical person weighing 
of class III accuracy (ordinary accuracy ) instrument (hereinafter referred to as the model) with brand name “ EAGLE ” , 
inanufactured by M / s E .G . Kantawalla Pvt. Ltd No. 28 / 1 Old Nagar, Mundhwa Road , Danadar Nagar, Off. Nagar Road , 
Kharadi, Pune -411014 and which is assigned the approval mark IND /09 /2000 / 12 ; 


The model is a non -automatic mechanical person weighing machine (dial type ) of ordinary accuracy . Its maximum 
capacity is 150 kg and minimum capacity is 5 kg. The verification scalç interval is 500 g. It is an instrument with weighing 
mechanism and a platform to receive the person to bc wcighed Thc wcight of a person is indicated on a dial without ticket . 


{ F , No. WM . -21( 156 ) /99] 


P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2000 


- 


का . आ . 2383. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उस प्रस्तुत रिपार्ट पर विचार करने के साथ ही नीदरलैंड्स मीटइंस्टिट्यूट ( एन 
एम आई ) द्वारा जो इस प्रयोजन के लिए नीदरलैड का राष्ट्रीय निकाय है , पैटर्न के अनुमोदन और परीक्षण परिणामों को मंजूर और अनुमोदित किए जाने पर 
विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग 
की अवधियों में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परंतुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थत वर्ग II ) वाली एच एफ श्रृंखला की अंकक प्रदर्श के साथ इलेक्ट्रानिक, तोलन उपकरण के टेबल टॉप प्रकार के माडल 
का ( जिसे इसमें इसके पश्चात " मॉइन " कहा गया है ) और जिसका निर्माण मैमर्म ए एंड डी इंस्ट्रमेंट्स लि ., एबिंगइन माइंस पार्क , एबिंगड़न , 
आक्सफोर्ड 0X14 3 वाई एस, युनाईटेडकिंगडम द्वाग और विक्रय से पूर्व या उसके पश्चात् उपकरण में बिना किसी परिवर्तन के भारत में मैमर्म एवन वइंग 
सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड,मुंबई द्वारा विपणन किया गया है और जिम अनुमोदन चिहन आई एन डी. 13/ 2000/ 91 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है ; 

यह मॉडल ( आकृति देखें ) एच एफ श्रृंखला का अस्वचालित तालन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 4 कि , ग्रा, और सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( ई ) 100 मि . ग्रा. है । प्रदर्श इकाई तरत्न क्रिस्टत्न डायोड प्रकार की है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय 
पर कार्य करता है । उपकरण सीधे जनता का विक्रय के लिए नहीं है , याप इग्न पििपर नहीं किया गया है परन्तु कुछ कृत्य ( जैरो मात्रा की गणना ) इसमें 
नहीं हैं । 


- 


--- 


Kaala 


HEMANTwwPM 


HESeries 


ANTY 


. 


Parelief 


04 
WATERIA 


. 


. 




॥ 
. 


। 


। 


" । । II 

। 
। । .. 

i 
. . .. . . . .. 

1 - in . 
RELAaiNLOPARDESTRAMA 


| 0 

: 


A 


. 


. 


! 


! 


F - MIRIT 


SAMRAPATRO 


In 

AJIRA 
" INT 
IIVE 


___ 


1 


. 


title 


ACE ACHARYANA 


IPEETHETTE 

Mata 


MINERUT 


STATE 


HARMATHA 


AYA 


. 


: 


. . 
IMA 


. 


. 


- - 


. 


44 . 


yli . 


Hal 
. 


. . " 


r 


H The 
PLESHDOli : 





N ARAL 

andiHATRI 
HAMLTH - 

RLS 
. AISVHINMANT. . 
MAITANMASTEJum: HLA 

ARATTIMITaaja . " 





. 


wantPINI 


INFIDE . 


. " . 
. .. . 


My 





. 
. 


LL Id 


. 


. 


. 


IM 


H 


M ORA 


॥ 


. 


. 
. . 


. 


T 
. 


H4 । । । 

. 
IIMM 


. 
. . 


. 


। 


- 


" . . . . . 

. . . ACmins 
TA MATA 


- - 


rent 


- 


r 


MAN 


और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि मॉडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला और एच एफ 6 श्रृंखला के उमी मेक , यथार्थता और कार्यकरण याला ऐसा तोलन उपकरण जिसकी 
अधिकतम क्षमता 8100 ग्रा . से कम या उसके बराबर है, भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया 
जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 40, 000 ( एन 40000 ) से कम 
या उसके बराबर तक है तथा जिसका " ( ई ) " मान 1x10 के , 2x10 के और 5x10के है , जहां के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू . एम. - 21 ( 17 )/99 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 23rd October, 2000 
S . O . 2383 . -. Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
and also the pattern approval and test result granted and approved by the Nederlands Neetinstitute (NMI), the national body for 
the purposc in Netherlands, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity 
with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures (ApprovalofModels) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varied conditions; 

Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by the third proviso to sub -section (3 ) and sub -section (7 ) 
of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes thc certificate of approval of the Model of electronic 
weighing instrument with digitial display of table top lype and of high accuracy class (Accuracy Class II) ( herein referred to as 
the Model) of HF scries manufactured by M / s. A and D Instruments Ltd ., Abingdon Science Park , Abingdon , Oxford OX14 
3YS , United Kingdom , marketed , in India without any alicration of instrument before of after sales by M /s Avon Weighing 
System Private Limited, Mumbai and which is assigned the approval mark IND /13/2000 /91; 

The Model ( see the ſigurc given ) is non -automatic weighing instrument of HF series. Its maximum capacity is 4 kg 
and value of verification scale interval (c ) is 100 mg. Tlic display unit is of liquid crystal diodetype . The instrument opcrates on 
230 V , 50 Hz alternate current power supply. The instrument is not incant for direct sales to public although this is notprohibited 
provided that some functions (likc picce counting ) arc not present 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government liereby 
declarcs that this ccrliſicate ofapproval of thic Model shall also cover the weighing instruments of similar makc, accuracy and 
performance of the same series and HF- 6 scries with maximum capacity Içss ilian or cqual to 8100 g and verification scalc 
interval greater than or equal to 10mgwith number of verification scale interval ( 11 ) less than or equal to < 40 ,000 , manufactured 
by the samemanufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the approved 
model has been manufactured 

[F . No. WM -21( 17 )/99 ) 
PA KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 


[ भाग II - खंड 3 ( ii) ] 
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नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2384. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के साथ ही नीदरलैंड्स मीटइंस्टिस्ट्यूट ( एन 
एम आई ) द्वारा जो इस प्रयोजन के लिए नीदरलैंड का राष्ट्रीय निकाय है , पैटर्न के अनुमोदन और परीक्षण परिणामों को मंजूर करने और अनुमोदित करने पर 
विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 60 ) और घाट और माप मानक ( माडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की 
अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अतः अय केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परंतुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III) वाली एस एफ और एस जी श्रृंखला की , अंकक प्रदर्श सहित इलेक्ट्रानिक ,तोलन उपकरण के टेबल टॉप 
प्रकार का माइल का ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल " कहा गया है ) और जिम्मका विनिर्माण मैसर्स ए एंड डी इंस्ट्रमेंट्स लि ., एबिंगडन साइंस पार्क , 
एबिंगडन आक्सफोई 0314 3 बाई एस , यूनाईटेड किंगडम द्वारा और विक्रय मे पूर्व या उसके पश्चात् उपकरण में बिना किसी परिवर्तन के भारत में मैसर्स 
पवन वेइंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड,मुंबई द्वारा विपणन किया गया है और जिसे अनुमोदनचिह्न आई एन डी/ 13/ 2000/ 92 समनुदेशित किया है, अनुमोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) एच एफ और एस जी श्रृंखला का अभ्याधालित तोलन उपकरण है । इसकी अधितम क्षमता 6 कि . ग्रा . और सत्यापन 
मापमान अन्तराल ( ई ) 2 ग्रा . है । प्रदर्श इकाई तरल क्रिस्टल डायोड़ प्रकार की है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय 
पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन 
प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसे तोलन उपकरण जिसकी अधिकतम क्षमता 6 कि . ना. से 30 कि . ग्रा . 
की श्रेणी में हो और सत्यापन मापमान का अन्तराल 2 श. से अधिक या उसके बराबर है, भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , 
डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है , और जिसके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 
3000 ( एन < 3000 ) से कम या उसके बराबर तक है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू . एम.- 21 ( 17 )/ 99 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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SSRI 


New Delhi, tlie 23rd October , 2000 


S . O . 2384 . - Whercas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
and also the pattern approval and test result granted and approved by the NetherlandsMeetinstituut (NMI), the national body 
for Ule purpose in Netherlands. is satisficd that the Model described in the said report (sec the ſigure given below ) is in 
conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights 
and Measures (Approval ofModels ) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain the accuracy over periods ofsustained 
use and to render accurate service under varied conditions. 

Now , titrefore , in cxcrcise of the powers conferred by the flurd proviso to sub -section ( 3 ) and sub -section ( 7 ) 
of section 36 of the said Act, the CentralGovernment hieroby publishes the certificate of approval of the Model of electronic 
weighing instrument with digitial display of table top lypc and of medium accuracy class (Accuracy Class III ) (herein referred 
to as thic Model) of SF and SG scries manufactured by M / s. A and D Instruments Ltd ., Abingdon Science park , Abingdon , 
Oxford OX173YS, United Kingdom , marketed , 110 India without any alteration of instrument before or after sales by M /s Avon 
Weighing System Private Limited .Mumbai and wluch is assigned the approval mark IND / 13 /2000 /92; 

TheModel (socihe ſigute given ) is non -automatic weighing instrument of SFand SG scries. Its maximum capacity is 
6 kg and valuc of verification scale interval ( e ) is 2g Tlic display unit is of liquid crystal diode type. The instruinent operates on 
230 V , 50117 alternate currentpower supply 


VLAY 


+ 


- 


3 . 


- 


RA 





; * * 


F 


ot . 


. .. 


. 


Www 


ll 


* 


FL 


, 


244 


* 


... 


01 " 
WOWOWINT 

Www 


. 


" 


MO 


q 
A 


. 


dows 


Me 1 


- 


Vi 


. 


. 


* 


LP 


941 , 


SHIT 


1 


. . . 


.. . 


ITU 


com entry same comment .. 


. 


Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said scction , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of thc Model shall also cover the weighing instrunicnts of siinilar 
makc , accuracy and performance of the same series with maximum capacity in the range of 6 kg to 30 kg and verification scalç 
interval greater than or cqual to 2 g with verification scale interval (11 ) less than or equal to 3,000 ,manufactured by the sainc 
manufacturer in accordance with the same principle. design and with the samematerials with which the approved model has 
been manufactured . 

[F. No . WM .-21 (17 )/ 99 ) 
P. A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2000 
- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट और साथ ही नीदरलैंड्स मीटइंस्टिस्ट्यूट ( एन एम आई ) द्वारा 
जो इस प्रयोजन के लिए मीदरलैंड का राष्ट्रीय निकाय है, पैटर्न के अनुमोदन और परीक्षण परिणामों को मंजूर करने और अनुमोदित करने पर विचार करने के 
पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा 
बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी 
उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परंतुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, विशेप यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग 1 ) वाली एच आर - ई सी श्रृंखला की , अंकक प्रदर्श सहित इलेक्ट्रानिक , तोलन उपकरण के टेबल टॉप प्रकार के 
माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात " माडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मैसर्स ए एंड डी इंस्ट्रमेंट्स लि ., एबिंगडन साइंस पार्क, एबिंगड़न 
आक्सफोर्ड OX14 3 पाई एस, यूनाईटेड किंगडम द्वारा और विक्रय से पूर्व या उसके पश्चात् उपकरण में बिना किमी परिवर्तन के भारत में मैसर्स एषन घेईंग 
सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा विपणन किया गया है और जिसे अनुमोदनचिह्न आई एन डी/ 13/ 2000/93 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 

यह मॉडल ( आकृति देखें ) एच आर - ई सी श्रृंखला का अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 210 ग्रा . है और सत्यापन 
मापमान अन्तराल ( ई ) 1 मि . ग्रा . है । प्रदर्श इकाई तरल क्रिस्टल डायोड प्रकार की है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत 
प्रदाय पर कार्य करता है । उपकरण सीधे जनता को विक्रय के लिए नहीं है यर्धाप इसे प्रतिपिद्ध नहीं किया गया है परन्तु कुछ कृत्य ( जैसे मात्रा की गणना ) 
इसमें नहीं है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन 
गपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण जिसकी अधिकतम क्षमता 210 ग्रा . से कम या उसके 
बराबर है और सत्यापन मापमान का अन्तराल 1 मि . ग्रा . से अधिक या उसके बराबर है, भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , 
डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 
2, 10 , 000 ( एन - 2, 10, 000 ) से कम या उसके बराबर तक है । 


[ फा . सं . डब्ल्यू . एम .- 21( 17 ) 99 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, De 23rd October, 2000) 
S . O . 2385. - Whereas thc ( entral Government, ulicr considering Ilie report submitted to it by the prescribed authority 
and also the pattern approval and test result granted and approved by the Nederlands Meetinstituut (NMI). the national body for 
the purpose in Netherlands, is salisſicd that the Model described in the said report (sce the ſigure given below ) is in conformity 
with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures (Approval ofModels ) Rules, 1987 and thic said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varicd conditions ; 

Now , thicrefore, in cxcrcise of the powers conferred by the third proviso to sub -section ( 3 ) and sub - section (7 ) 
of section 36 of the said Act , 1hc Central Government hereby publishes thc certificate of approval of the Model of 
electronic weighing instrument with digital display of table top type and of Special accuracy class ( Accuracy Class I) 
( hereinafter referred to as the Model ) of HR -EC series , manufactured by M /s A and D Instruments Ltd ., Abingdon 
Sciencc Park . Abingdon , Oxford OX1+ 3YS United Kingdom , marketed in India without any alteration of instrument before or 
after sales by M / s Avon Weighing System Private Limited ,Mumbai and which is assigned the approvalmark IND / 13 /2000 /93; 


The model (sce the figure given ) is a non automatic weighing instrument of HR -EC scrics. Its maximum capacity is 
210 g and value of verification scale interval ( c ) is 1 mg. The display units of liquid crystal diode type. The instruncnt operates 
on 230 V , 50 Hz alıcrate current power supply . The instrument is not meant for direct sales to public although this is not 
prohibited provided that some functions ( like piece counting) are not present. 
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Futher, in cxercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of the said scction , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of thc Model shall also cover the weighing instruments of similar 
make, accuracy and performance of the same scries with maximum capacity less than or equal to 210 g and verification scale 
interval greater than or equal to 1mgwith verification scalc interval ( n ) < 2 . 10 ,000 , manufactured by the samemanufacturer in 
accordance with the same principle , design and with the samematerials with which the approved modelhas been manufactured . 


[F . No. WM .-21 (17)/99 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2000 
का . आ .2386. --- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परन्तुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैसर्स रामारेड्डी पैकेजिंग इननोवेशन्स, यूनिट सं . 21, आई. डी. ए., मल्लापुर, हैदराबाद - 500076 द्वारा विनिर्मित " डब्ल्यू वी पी - 100 " श्रृंखला 
की स्वचालित द्रव भरण मशीन ( पिस्टन फिलर ) जिसे अनुमोदनचिह्न आई एन डी /09/ 2000/107 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है । 
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यह मॉडल एक स्वचालित द्रव भरण मशीन ( पिस्टन फिलर ) है ,जिसकी अधिकतम क्षमता 5 मि . ली . मे 1250 मि . ली . की श्रेणी की है और 900 
पाउच प्रति घण्टा की दर से जो परिमाण के घनत्य और प्रवाह वैशिष्ट्य पर निर्भर है । इसका चिपचिपे तरल पदार्थ जैसे कि वनस्पति, घी , मक्खन, पेंट आदि 
को भरने में पयोग किया जाता है । यह 220 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्त की प्रत्यावर्ती धारा विद्यत पर कार्य करती है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम .- 21( 66 )/2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति ,निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 23rd October , 2000 
S . O . 2386 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the Model described in the said report ( see the ſigure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act. 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels ) 
Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy o : er periods of sustained use and to render accurate service 
under varicd conditions, 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section ( 3) and sub -section (7 ) of 
section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of 
Automatic Liquid filling machine (piston ſiller ) of WWV - 100" scries ( herçin reſerred to asmodel) manufactured by M / s. Rama 
Reddy Packaging Innovations, Unit No. 21, I. D . A ,Mallapur. Hyderabad - 500076 , and which is assignad the approval ofModel 
mark IND /09 /2000 / 107 . 
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Thç Model is a Automatic Liquid machine (piston filler ) with a maximum capacity in the ranges of 5 ml to 1250 
ml with a maximum output rate of 900 pouches per hour depending upon the bulk density and flow characteristics . It 
is used to fill viscous liquids like vanasapathi, ghee, butter. paints etc. It operates on 220 volts and frequency 50 hertz, 
alternate current power supply . 


[F . No. WM .21(66 )/20001 
P . A , KRISHNAMOORTHY, Director , Legal Metrology 
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___ नई दिल्ली, 23 अक्तूबर , 2000 
का . आ . 2387 .- - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस त्यात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

___ अतः अन्य केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अकार्ड 
इलैक्ट्रोनिक्स, 3/ 36, अनन्त बिल्डिंग, 217 , प्रिंसस स्ट्रीट, मुंबई - 400002 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले स्वत: सूचक , 
अम्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप पकार कार ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम न्युवे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
" माडल " कहा गया है ) जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09/ 2000/ 117 पमनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह मॉडल ( आकृति देखें ) 10 कि . ग्रा . की अधिकतम क्षमता और 20 ग्रा . की न्यूनतम क्षमता का तोलन उपकरण है और सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( ई ) मान 1 ग्रा . है । इसमें एक आद्येयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्ययकलनात्मक धारित आद्येयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्मर्जक डायोड 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोपणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 5 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की अधिकतम संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है ( एन < 10, 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1x10 *, 2 x 102 और 5 x 10 % 
है, जहां के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम .- 21( 105 )/ 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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S . O . 2387. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisſicd that the Model described in the said report ( sce the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measurcs Act , 1976 (60) of 1976 ) and the Standardsof Weights and Measures (Approval ofModels ) 


varied conditions ; 

Now , therefore , in cxcrcise of thc powers conferred by sub -section (7) of section 36 of the said Act , the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of self -indicating, non -aulomatic, ( table 
top type ) weighing instrument with digital indication of medium accuracy (Accuracy Class III ) and with brand name 
" nuway " (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M /s. Accord Electronics, 3 / 36 , Anant Building , 217 , Princess 
· Street,Mumbai- 400002 and which is assigned the approvalmark IND /09 / 2000 / 117 ; 

The said Model ( figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 10 kg and minimum capacity of 
20g. The verification scale interval (e ) is lg . It has a tare device with a 100 per cent substractive retained tore effect. The Light 
Emitting Diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 -Hertz alternate current 
power supply; 
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And further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of samo 
series with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval ( n ) less than or equal to 10 , 000 (1 
10 , 000 ) and which e value 1x10K, 2x10K , 5x 10K , K being the positive or negative whole number or cqual to zero , manufac 
tured by the same manufacturer with the same principle , design and with the same materials with which , the approved Model 
have been manufactured . 


[F. No . WM .-21 (105 )/ 97 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director , Legal Metrology 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 
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- - - - - - - 
नई दिल्ली, 25 अक्तबर , 2000 
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का . आ . 2388. -.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा रम पम्मत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 1 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉइन्नों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मोइल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेन्या करता रहेगा । 


__ अतः भय केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ! 7 ) द्वारा पदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यम यर्थाथता ( वर्ग II 
यर्थाथता ) बाल अंकक सूचन सहित म्यतः सूचक , अम्बवालित तोलान उपकरण । प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉइल का , जिसके यांड का नाम " न्यूये " है ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् " मॉडल कहा गया है ) और जिसका विनिर्माण मयम अकाइ इलेक्ट्रोनिक्म, 3: 36, अनंत बिल्डिंग, 217, निमम स्ट्रीट, मुम्बई 
400002 द्वारा किया गया है और जिम अनुमोदन चिन्ह, भाई एन डी 2007 113 समनटशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह मॉडल ( आकृति देखें ) तोलन उपकरण है , जिसकी अधिकताप क्षमता 100 कि . गा . और न्यूनतम क्षमता 200 ग्रा . है । सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( ई ) 10 सा. है । इसमें एक आधेयतुलन युकित ह जिसका शत प्रतिशत मालकालनात्मक पारिन आधयतलन प्रभाव है । प्रकाश उत्मर्जक डायोड प्रदर्श 
तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । रपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज प्रत्यायनी भाग विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप -धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि मांडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत , 5 टन तक की अधिकतम क्षमता के साथ इमी श्रृंखला के उमी मेक , यर्थाथता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन 
उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उमी विनिर्माता द्वारा उसा मिळांत , डिजाइन और नमी सामग्री में किया जाता है जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण 
किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान अन्तगल ( एन ) की अधिकतम सदया 10500 में कार या उसके बराबर है ( एन < 10, 000 ) तथा जिसका ई " 
मान 1 - 107, 2 - 10के और 5 - 10 * है, जहां के घनात्मक या ऋणात्मक शांच, या शून्य के समतुल्य है । 
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[ फा. सं . डब्ल्यू . एम . - 21 ( 105 ) 97 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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- - - - - - - - - - 
New Delhi, thc 25th October 2000 
S . O . 2388 . - Whereas the Central Government, ter considering the report subinitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that ile model described in the said rcpori (see the ligurc yn cn below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards or Weights and Measures Act, 1976) (61) of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) 
Rules, 1987 and the said Model is likely tom a in ccrcy ( licr periodsofsustained use and to render accurate service under 
varicd conditions 

Now , therefore , in excrcise of the powers coulcrest by sub -scction ( 7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Goveuiment hereby publishes the critificacol approval of the Model of scll- indicating, non -automatic ( platcform 
type ) weighing instrument with digital indication of mediu ! cumact Accuracy class III) and with brand name " nuway " 
(hereinafter referred to as the model ) namfactured b : Ms Accord Flucuronics. 3 / 861 . Angut Building , 217 , Princess Street, 
Mumbai- 100002 and which is assiuncd the approvalmark IND / 9 /2000 /118 . 


Tlie said modul ( ligure given ) 1s ? ucighing iustament withiT u n capacity of 100 kg and minimum capacity of 
2008 The verification scale interval (c ) is llig . It has a larc devrowia 100 percent subtraclive retained tarc cffect. The Light 
Einitting Diode display andives the weighing result Tie ing ent opcrates on 2.30 volts and 50 -Hertz alternate current 
power supply 


2 


. 


OS 


it 


WL 


US 


. 


L 


Si 


And further. m ( XCTCISC utile poners conferred by sub- section (12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Cioverunent licreby declares that this verticale of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of samc 
NETICS With maximum capacity (plutonun with number 01 critication suale interval ( n ) less than or equal to 10 ,000 ( 11 
10 .1100 )and wluce value l . 10 ? 10 . 5 . 101. " being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured 
by the samemanufirmrer wuithesame principle design in with the same materials with wluch the approved model have 
bermiched 


. (F. No. WM .- 21( 105)/97] 
PA KRISIINAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 25 अक्लयर, 2000 
का . आ . 2389. -- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा मान अनमोटन और परीक्षण के माथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात्, यह ममाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीव दी गई आकार देर ! चाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 
बाट और माप मानक ( मॉडल्लों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अधियों में भी 
उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा। 

अतः अब फेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 36 की उपधार। ( 7 : द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पदिमनी इंडस्ट्रीज प्लाट 
सं . 6, खोजा कालानी, न्यू रेलवे गुइन के सामन, सांगली -4164 16 द्वारा पिनामत भया चर्थाथ ।। ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले श्रृंखला के स्वतः सूचक , 
अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप ) के मॉडल का ,जिसक प्रांड का नाम अकार्ड है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " मॉडल " 
कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिन्ह भाई एन डी/ 09 / 2000/ 115 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह मांडल ( आकृति देखें ) 10 कि . ग्रा . की अधिकतम क्षमता और 40 ग्रा . की न्यूनतम क्षमता का तोलन उपकरण है । सत्यापन मापमान अन्तराल 
( ई ) मान 2 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत ध्यषकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्मर्जक डायोड प्रदर्श तोलन 
परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 योल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 5 - मारा । ।.. . द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि मॉडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उपी श्रृंखला या व उपकरण भी हांग जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उन्मी सिद्धांत , डिजाइन और उसी सामना किया जाता है जिसमें अनुमोदित मांडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की संख्या 10, 000 से कम या उसक बराबर है ( एन < 1 ,020 ) तथा जिसका " ई मान 1 < 104, 2x102 और 5:- 10के है , जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा. सं . डब्ल्यू . एम .- 21( 51 ) 98 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October, 2000 
S . O . 2389 .- -Whercas the Central Government, after considering the report submitied to il by the prescribed authority . 
is satisfied that the model described in the said rcport ( sce the ligure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measurcs (Approval ofModels) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under varied conditions. 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 7 ) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hieroby publishes the certilicate or approval of the Model of the self -indicating , non -automatic , 
( lable top typc) wcighing instrument with digital indication of medium accuracy ( Accuracy class III ) and with brand 
name “ Accord " (hereinafter referred to as the model) manufactured by M /s. Padmini Industries, Plot No. 6 , Khoja 
Colony, Opp . New Railway Goods. Sangli-416410 and which is assigned the approval mark IND /09 /2000 / 115 , 

The said model ( see figure ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 10 kg. and minimum capacity 
of 10 g . The verification scalç interval (c ) is 2 g . It has a tarç device with a 100 per cent subtractive retained tarc cffect. The Light 
Enitting Diode display indicates the weighing result The instrument operates on 230 Volts and 50 -Hertz alternate current 
power supply : 
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And further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section 36 of the said Act, the 
CentralGovernment hereby declares that this certificate of approval of thçModel sliall also cover the weighing instrumeni 
of same series with maximum capacity up to 50 kg. with number of verification scale interval (n ) Icss than or equal to 
10 , 000 (n < 10 ,000 ) and with e value 1x104, 2x10 ud 5x 10 . being the positive ornegative whole number or cqual to zero 
manufactured by the samemanufacturer in accordany with the sameprinciple , design and with the samematerials with which 
the approved model have been manufactured . 

[F . No. WM .21 (51 )/98 ] 


P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2390. -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा मॉडल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मांडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 
बाट और माप मानक ( माइलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में 
भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा । 

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पदिमनी इंडस्ट्रीज , 
प्लाट सं . 6, खोजा कालोनी, न्यू रेलवे गृहम के सामने , सांगली- 416416 द्वारा निर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले स्वतः सूचक , 
अम्वचालित, अंकक सुचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉइल का , जिसके ब्रांड का नाम " अकॉर्ड " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मोडल 
कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह आई एन डी 09/ 2000/ 116 समनुदेशित किया गया है , अनुमादन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह मॉडल ( आकृति देखें ) 300 कि . ग्रा . की अधिकतम क्षमता और 1 कि . ग्रा. की न्यूनतम क्षमता का सोलन उपकरण है । सत्यापन मापमान 
अन्सराल ( ई ) मान 50 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आद्येयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड 
प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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* . के - य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मांडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन और उमी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है ( एन < 10. 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1x10 , 2x10 * और 5x10 * है, जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम .- 21 ( 51 )/98 ] 


पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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S . O . 2390 . - Whereas thic Central Government, alter considerug the report submitted to it by the prescribed authority . 


Standards of Weights and Measures Act. 1976 ( 60 of 1970 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 10 runder accurate service 
under varicd conditions; 


Now Ilıçrefore , in exercise of the poners conferred by sub -section ( 7 ) of section 36 of the said Act , the 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Nodel of the sclſ -indicating, non -automatic . (Platforin 
type ) weighing instrument with digital indication ol mcdjunt accuracy ( 4ccujacy class III) and with brand name “ Accord " 
( hercinofici referred to as tlic model) manufactured by M /s, Padmuni lndustries. Plot No (). Khoja Colony . Opp . New Railway 
Goods, Sangli - + 16 + 16 and which is assigned the approval mark IND /09/2000 /116 : 

Ilic said model (sec ligure ) is a weighing instrument will it maximum capacity of 300 kg and minimum 
capacity of i ky The verification scale interval (c ) is 50g. It has a lare device with a 100 per cent subtractive relained tarc effect 
The Light Frilling Diode display indicates thc ucighing result The instrument operates on 230 Volts and 50 -Hertz, alternate 
current power supply : 


NAT 


98 . 7 


1 


A 


. 


. 


And further, in exercise of the powers conferred by sub -sçction ( 12 ) of the said section 36 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that this certificate of approval of thc Model shall also cover the weighing 
instrumentof same scrics with maximum capacity up to 5 tonnc with number of verification scale internal ( n ) less than or equal 
to 10 ,000 ( n < 10 ,000 ) and with o value to 1, 106, 2 . 10 and 5 , 106, k being the positive or negative whole nuinber or equal to 
zero manufactured by the samemanufacturer in accordance with the sameprinciple , design and with the samematerials with 
which , the approved model have been manufactured 

( F . No. WM . 21( 51)/ 981 
P. A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2391. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( मॉइलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उवस मॉडान यथार्थता बनाएरखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा; 

अतः अन्य केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधाग ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैमर्म एम्से इलैक्ट्रानिक्म 
प्राइवेट लिमिटेड, सं. 377. छठा क्राम,चिलमन गार्डन, बंगलौर--560027 द्वारा दिनिर्मित उत्त्व यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) वाले " ड़ी एम -452 " श्रृंखला 
के स्वत: सूचक , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का , जिसके प्रांड का नाम " ई एम एस एई " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
" मॉडल " कहा गया है । और जिसे अनुमोदन चिह भाई एन डी 09/ 2000/ 106 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह मांडल { आकृति दख ) 15 कि पा की अधिकतम क्षमता और 25 पाम की न्यूनतम क्षमता का तोलन उपकरण है । सत्यापन मापमान अन्तराल 
( ई ) का मान 0.5 गाम है । इसमें एक आज्ञेयतुलन युक्ति है, जिसका शत प्रतिशत ट्यकलनात्मक धारित आद्येयतुलन प्रभाव है । भार ग्राही आयताकार सेक्शन 
वाला है जिसकी भुजाएं 2654 205 मि. मी. हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड पदर्श तालन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ; 

और , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गन, उसी शृंखला पाले ऐप तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा , तक होगी और जिनका 
यिनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी मामगी में किया जाता है जिसमें अनुमोदित माडल का विनिर्माणकिया गया है और जिनके 
मत्यापन मापमान अन्तगल ( एन ) की संख्या 1,00,000 से कम या उसके बराबर है ( एन - 1, 00, 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1x10 %, 2x10* और 
5x10 " है , जहां के घनात्मक या प्रणात्मक पृणांक या शुन्य के ममतुल्य है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम. - 21 ( 20 )/ 2000 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Dellii, the 25th October, 2000 


S . O . 2391. - Whereas the Central Government. after considering the report submitted to it by the prescribed authority . 
is satisfied that the model described in the sake report (see the ligure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures 4c1. 197010 () of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) 
Rules , 1987 and the said Model is likely to ma11: the accuracy over periodsof sustained use and to render accurate service 
under varied conditions ; 

Now . Therefore , in cxercise of the poucrs conferred by sub -section ( 7) of section 36 of the said Act, the 
Central Government hcrcby publishes the certificate of approval of the Model of the sell - indicating, non -automatic , 
( table lop type ) weighing instruinent with digital indication of " DS- 452" scries of high accuracy (Accuracy class II) and 
with brand name " ESSAE " (hereinafter referred to as the model ) manufactured by M /s. Essae- Electronics Private 
Limited , No. 377 , 6th Cross. Wilson Garden . Bangalore . 1 :4)027 and which is assigncd the approvalmark IND /09 /2000 / 106 ; 

The said model (sce ſigure ) is weighing instruksillamaximum capacity of 15 kg and minimum capacity of 25 g . 
The verification scale interval (c ) is (), 5 . Il luas a liitu device with a 100 percent subtractive retained lare effect . The load 
receptor is of rectangular section of side 265 2015 mullimetre . The Liquid crystal diode display indicates the weighing result. 
The instniment operates on 230 Volts and 50 -Hert , alternate current power supply : 
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Further, in cxcrcise of the powers conferred by sub -suction ( 12 ) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this cerilicate or approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with 
maximum capacity up to 30kx with number of verification scale inlentul ( nl ) less than or equal to 1,00, 000 (131,00,000 ) and 
with c lluc 101: 10 . 210 and 5 . 10 . k being ilic positive or negativc whole number or cqual to zero manufactured by the 
samemanufacturer with the same principle design and will the same materials with which , the approved model have been 
inanufactured 


[F. No. WM .-21(20 )/2000 || 
P . A KRISTINAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 
का . आ . 2392. - केन्द्रीय सरकार का , घिहित प्राधिकारी द्वारा मॉडल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 

नियम, 1987 के उपरांधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में 
भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

___ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कनया प्लास्टिक्स 
प्रा०लि०, सर्व सं. 47/ 2, बिसुषनहल्स्ती, डोडाबल्लारपुर , बंगलौर 561203 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता धर्ग 1) वाले " के टी डब्ल्यू एच " 
श्रृंखला के अस्वचालित अंकक प्रदर्श महित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम " कनवा " है ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् " माडल " कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09: 2000 /110 ममनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 1 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति हैं जिमका शत पतिशत व्यकलनात्मक धारित आद्येयतुलन प्रभाव है । भार ग्राही 
आयताकार सेक्शन का है जिसकी भुजाएं 275 * 325 मि . मी . हैं । प्रकाश उत्सर्जक दायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट 
और 50 हर्टज प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, लमी श्रृंखला याले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उमीसिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिसमे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) को संख्या 1, 00 , 000 से कम या उसके बराबर है ( एन < 1, 00, 000 ) तथा जिमका " ई " मान 1x10 4, 2x10 * और 5x10 * है , जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शुन्य के समतुल्य है । 


[ फा . वं. दब्ल्यू . एम . •21( 5.1 )/ 2000 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 251h October, 2000 
S . O . 2392 . - Whercas the Central Government, after considering thic report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the model described in thic said report ( sce the ligure given below ) is in conformity with thc provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels ) 
Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain thic accuf:ICY over periods of sustained use and to render accurate service 
under varicd conditions; 

Now , therelore, in excreise of the powers couferred by sub -section (7) of section 36 of the said Act, thc 
Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the non -automatic , weighing instrument 
( Table Top type ) belonging to High Accuracy (Accuracy class II) witli digital display of “KTWH " scries with brand 
name " Kanva " (hereinafier rclerred to as the niodel) manufactured by M /s.Kanva Plastics Pvt. Ltd ., Survey No. 47/ 2 . 
Bisuvanahalli. Doddaballarpur, Bangalorc - 561203, and which is assigned the approval mark IND /09 / 2000/ 110 ; 

The said model ( The ligure given ) is non -automatic weighing instrucnt. The maximum capacity is 12 kg . and minimum 
capacity of 20g The value of verilication scale interval ( c ) is lg It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tarc 
ellect. Thic lood rcccptor is of rectangular section or side 275 « 325 wullimetrc . The Light Emitting Diode (LED ) display indicates 
the wciglung result . Thic instrument operates on 230 Volts and 50 -Hertz alternato current power supply : 
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Further , in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar 
make, accuracy and performance of saine scrieswith maximum capacity up to 50 kg.with number of verification scale division 
(n ) less than or cqual to 1,00 ,000 ( n = 1,00,000 ) and with c value of l . 10 " 2x10 and 5x104, k being a positive or negative 
whole number or equal 10 ZC1o manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principlc . design and with 
the samematerials with which , the approved inodel has been manufactured 

[F No, WM .- 21(5 + )/2000 ) 
P. A KRISHNAMOORTHY, Dircctor, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 25 अस्त वर . 2000 


का . आ . 2393. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा माल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उस प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माइल ( नीच दी गई आकृति द । बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 1 1976 का 67) और 
याट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में 
भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मंया करता रसगा ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कनया प्लास्टिक्स 
प्रा०लि० , मर्व मं . 47/2, विमुवनहरनी, डोडाबल्लारपुर ,बंगलोर -561203 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थना वर्ग III ) चाल . " के टी इटल्यू एम 
श्रृंखला के अम्वचालित अंकक प्रदर्श सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप पकार ) के मॉडल का , जिसके ब्रांड का नाम कनवा है (जिसे इममें इसके 
पश्चात् " माइल " कहा गया है ) और जिम अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09: 2000: 111 समनदेशित किया गया है , अनुमादन पमाणपत्र प्रकाशित करता है । 

यह मॉडल ( आकृति देरा ) 4.5 कि . पा . का अधिकतम क्षमता और 20 ग्राम की न्यूनतम क्षमता का अम्वचालित तोलन उपकरण है । सत्यापन 
मापमान अन्तराल ( ई ) मान 1 ग्राम है । इसमें एक आयितुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिगन ट्यषकलनात्मक धारित आययतुलन प्रभात्र है । भार पाही 
आयताकार सेक्शन का है जिसकी भजाएं 260 / 290 मि . मी . हैं । प्रकाश उत्सर्जक डायोड पदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 बोल्ट 
और 50 हर्टज प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है ; 


HOST 


: 


: 


PURAM - Papientri time 
* 

" 
. 

. . . 
Hit PurnALE 
IMPARANADIANTACT 


: 


ET 


AAWA 


- 


- 


R 


d irTwATTAMATA 


HAMARA HA MDHAN : 
7LATNAMEETalimminimum 


atnaduintHEmulayama 
Butd.d 

asimanama 

Hom 


. 


in TAITE 


MSREE 


WATI IRAN 

IAS/ 


Amitin 
". - 

- 
an 


EMAA 
HTMMIRAL 


मा 


MHARINF 


: : mump 
S ANTw . 

। । 1 
। 

" . . . 
TAGAAV 

. 
ARTHRELAMMANImn . 


ment 


MICHHeresting anantAwari.. 


RightARUPAANITANHARIPAHILITIEmailwlengineNSTAEMritertaiainipimawaLA 


और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मांडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उमी मामग्री में किया जाता है जिसमें अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है ( एन . 10,000 ) ( 1 जिसका ई " मान 1x10 के , 2x10 के और 5x10 के है, जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू . एम. - 21( 54 )/2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October, 2000 
S . O . 2393 . - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the model described in the said report (sec the ſigure given below ) is in conformity with the provisions of the 
StandardsofWeights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Mcasures ( Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said Model is likcly to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service 
under varicd conditions ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 7) of section 36 of the said Act , the 
Central Government licrcby publishics thc certificate of approval of the Model of the non -automatic weighing instrument ( Table 
Top type ) belonging to Medium Accuracy ( Accuracy class III) with digital display of “ KTWM " scries with brand namo 
" Kanva " (herein referred to as tlic model) manufactured by M /s Kanya Plastics Pvt. Ltd ., Survey No 47 /2 , Bisuvanahalli, 
Doddaballarpur, Bangalorç -561203, and which is assigned the approvalmark IND /09/2000 / 111 ; 

The said Model (sec ligure ) is non - automatic weighing instrumcnt. The maximum capacity is 4. 5 kg . and minimum 
capacity of 20 y . The valuc of verification scale interval ( c ) is I y It has a larc device with a 100 percent substractive retained 
larc cffcct. Thc load rcccplor is of rectangular section of side 200 - 290 milimetre. The Light Emitting Diode (LED ) display 
indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternate current power supply; 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of 36 section said Act, the Central Government 
hereby declares that thus certificate of approval of the Model shall also cover tlic wcighing instruments of similar make , 

ccuracy and performance of some series with maximum capacity up to 50 kg . with number of verification scale division (n ) 
less than or equal 10 10 .000 ( 1 : 10, 000 ) and will valuc oil. 10 . 2 . 10 and 5x 104, k being positive or negative whole 
number or cqual to 7cro manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle , design and with thc 
samçmaterials with whiclı , ile approved Model Jias been minutactured . 

JF . No. WM .21(54)/20001 
PA KRISHNAMOORTHY, Director. Legal Metrology 
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का , आ . 2394. -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उमें प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति दखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मोडल यथार्थता बनाए रखेगा 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परन्तुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मैमर्म अश्विनी इलैक्ट्रोनिक्म, 23, आटलक्ष्मी नगर , मुन्दरपुरम , कोयम्बटर - 24 द्वारा विनिर्मित यथार्थता ( यथार्थता वर्ग ) वाले श्रृंखला के अंकक 
प्रदर्श सहित ( टैक्मी/ आटोमीटर ) के माडाल का , जिसके ब्रांड का नाम " राइट है ( जिम्ने इममें इसके पश्चात् " मॉडल " कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन 
चिह्न आई एन डी/ 09/ 2000 /114 समनुदेशित किया है, अनुमादन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह मॉडल ( आकृति देखें ) इलैक्ट्रोनिक टैक्मो मीटर है जिसमें दूरी और ममय मापने की युक्ति सम्मिलित की गई है । यह यात्री द्वारा यात्रा के 
किसी भी पल में संदेय प्रभार का योग निरंतर उपदर्शित करता है । संदेय भाड़ा यात्रा की दूरी और कतिपय गति से नीचेलिए गए समय का फलन है । 


[ फा . सं . डब्ल्यू . एम. - 21 ( 114 )/ 2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October , 2000 
S . O .2394 . - Whercas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that themodel described in the said report (ſigurc yiven bcloul ) is in conformity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1970 (60) of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 
and the said Model is likcly to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied 
conditions: 

Now , therefore , in caercise of the powers conferred by the third proviso of sub - section ( 3 ) and sub - section (7 ) of 
section 36 of the said Act , the Central Government liereby publishes the certificate of approval of themodel of the Taxi/ Auto 
metrc with digital display and with brand name " Righi" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Ashwini 
Electronics, 23 . AstalaksluiNagar, Sundarapuram Coimbatore- 2 + and which is assigned thic approvalmark IND /09/ 2000 / 114 ; 
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Thç Modcl (the figure gren ) is an clectronic taximeter incorporated with a distance and limç miçasuring the device . 
It totalize continuously indicates thic fare at any moment of dic journey , charges payable by passenger. The fare lo pay is a 
function of the distance travelled and length of time occupied below a certain spccd . 

IF . No. WM .- 21 (114 )/2000 ) 


P . A KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 


[ भाग II - खंड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 4 , 2000 / कार्तिक 13, 1922 


7149 


नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 


का . आ . 2395 . -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा 
और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अत ; अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के तीसरे परन्तुक और उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मैसर्स मन अल्ट्रा हाई - टैक एसोसिएदम , नई दिल्ली - 25 द्वारा विनिर्मित अंकक प्रदर्श सहित टैक्सी/ आटो मीटर के मॉडल का , जिसके ब्रांड का 
नाम " सन अल्ट्रा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात मॉडल कहा गया है ) और जिमे अनुमोदन बिहन आई एन डी /09/ 2000 / 113 समनुदेशित किया है , 
अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


TIME 


ally 


PA2 


HRE ! 


Rs, 


I foun MTWAm 


aima 


th 
HVMJHIM 


. .ANTAVINAL . 


PurdP 


TOHRISTIAL 


Mmma 


SUN ULTRA HI- TECH ASSOCIATES 


RE 


FANAM 


यह मॉडल ( आकृति देखें ) इलैक्ट्रोनिक टैक्सी मीटर है मिममें दुरी और समय मापने की युक्ति सम्मिलित की गई है । यह यात्री द्वारा संदेय प्रभार 
का यात्रा के प्रत्येक पल पर निरंतर योग निकालकर उपदर्शित करता है । " संदय भाड़ा यात्रा की दूरी और कतिपय गति से नीचेलिये गये समय का फलन 
है । 


[ फा. मं. डब्ल्यू . एम. - 21 ( 109 )/ 2000 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October , 2000 
S . O . 2395 .- - Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the model described in the said report (ſigure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards 
of Weights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measurcs (Approval of Models) Rules, 1987 
and the said Model is likely to maintain tlic accuracy over periods of sustained uscand to render accurate service under varied 
conditions; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the third proviso of Sub -Section (3) and Sub- Section (7) of 
section 36 of the said Act, the Central Government hieręby publishes the certificate of approval of the model of Taxi/auto meter 
with digital display and with brand name“ Sun ultra " (hereinafter referred to as the model),manufactured by M /s. Sun Ultra Hi 
Tech Associates, New Delhi- 25 and which is assigned the approvalmark IND /09/ 2000 / 113; 
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The model ( see the figurc ) is an electronic taximeter incorporated with a distance and timemeasuring the devicc. It 
totalize continuously indicates the fare at any monicnt of the journey , charges payable by passenger. Thc Fare to pay is a 
function of the distance travelled and length of time occupicd below a certain specd . 

[F . No. WM .-21( 109 )/2000 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Lcgal Metrology 
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नई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 2000 
का . आ . 2396 - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा मॉडल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट 

और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग को अवधियों में भी उक्त 
मोडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा ; 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष ( वर्ग की वर्ग - I यथार्थता ) 
एच एम श्रृंखला वाली " एण्ड " मैसर्स अफकोमैट बेलन्सिम , 9 पैलेस स्ट्रीट, फोर्ट , मुम्बई - 400001 द्वारा विनिर्मित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन 
आई एन डी /09/ 00/ 82ए समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह मॉडल विशेष यर्थाथता वर्ग का ( यथार्थता वर्ग - 1 तोलन ) उपकरण है , जिसकी अधिकतम क्षमता 6100 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 ग्राम है । 
सत्यापन अधिमान अन्तराल ( ई ) 10 मि . ग्राम है । द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ; 
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और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत , उसी श्रृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी मामग्री से किया जाता है जिसमें अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की संख्या 50 ,000 से कम या उसके बराबर है ( एन - 50, 000 ) तथा जिम्मका ई " मान 1 - 10 के , 2x10 के और 5 - 10 के है, जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा . सं. डन्यू . एम. - 21 ( 148 )/ 99 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October, 2000 
S . O .2396 , - Whereas thic CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the model described in the said report ( see ligure ) is in conformity with thc provisions of the Standards of 
Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 
and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained lisc and to render accurate service under varied 
conditions: 

Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by Sub - Section ( 7 ) and (8 ) of section 36 of the said Act, thc Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of model of non - automatic weighing instrument ( Table Top Type ) 
with digital indication ( horcinafter referred to as themodel ) of “ IF scries belonging to Special accuracy class (Accuracy class 
1 ). and with brand name " AND " , manufactured by M /s Alcosct Balances. 9 . Wallace Street , For , Bombay -400 001 and which 
is assigned the approval mark IND /09 /00 /82A ; 

The model is a non -automatic weighing instrument of tablc top typc with digital indication of maximum capacity 
6100g ,minimum capacity lg and belonging to special accuracy class (accuracy class I). The value of verification scale interval 
(c ) is 10 mg. The display unit is of liquid crystal display (LCD ) type . The instrument operates on 220 volts and 50 hertz , 
alternate current power supply . 
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Further, in cxercise of the power conferred by Sub - Scction ( 12 ) of Section 36 of the said Act, thc CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of themodel shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy 
and performance of sane series with maximum capacity upto 50 kg and maximum number of verification scale interval ( n ) 
more than or equal to 50 ,000 (n = 50,000 ) and with o vclue to 1 . 105. 2 . 10 and 5x104, k bcing a positive or negative whole 
number or equal to zero manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle , design and with the 
samematerials which , the approved model has been manufacturçd . 


[F . No. WM .-21(148 )/99 ] 
P. A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Mctrology 
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7153 
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000 
का. आ . 2397. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा माइल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) 

और बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों 
में भी उक्त मोडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष ( वर्ग को वर्ग -1 
यथार्थता ) एच एम श्रृंखला वाली " एण्ड " मैसर्स अफकासैट बेलन्सिस, 9 पैलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मु . ई - 400001 द्वारा विनिर्मित किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09/ 00/ 83 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह मॉडल विशेष यर्थाथता वर्ग का ( यथार्थता वर्ग - 1 ) तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 210 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 मि . ग्रा . 
है । सत्यापन अधिमान अन्तराल ( ई ) 1 मि. ग्राम है । द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स आवृत्ति 
की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ; 
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और, केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि मांडाल 
के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उमी श्रृंखन्ना वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी 
यिनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री में किया जाता है जिममं अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान 
अन्तराल्न ( एन ) की संख्या 50, 000 से कम या उसके बराबर है ( एन • 50 ,000 ) तथा जिसका "ई " मान 1 - 10 के , 2x10 के और 5 - 10 के है , जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा , मं. डब्ल्यू . एम.- 21 ( 148 )/ 99 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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(PART II — Sec . 3 ( ii) 
New Delhi, the 25th October, 2000 
$ . 0 . 2397 . - Whercas the Central Government,after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the model described in thc said report ( sec figure ) is in conformity with the provisions of thc Standards of 
Weights and Measures Act, 1976 (60) of 1976 ) and the Standards of Weighits and Measures ( Approval ofModels) Rules, 1987 
and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varicd 
conditions: 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by sub -section (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of model of non - automatic weighing instrument ( Table Top type ) with 
digital indication (hereinafter referred to as the model) of " HM " scries belonging to Special accuracy class (Accuracy class 1 ). 
and with brand name " AND " ,manufactured by M /s. Afcoset Balances, 9 . Wallace Street, Fort, Mumbai- 400 001 and which is 
assigned the approval mark IND /09/00 /83 ; 

Themodel is a non -automatic weighing instrument of table top type with digital indication of maximum capacity 210g , 
minimum capacity 100 mg and belonging to special accuracy class ( accuracy class I). The value of verification scalç interval 
(e ) is 1 mg. The display unit is of liquid crystal display (LCD ) type . The instrument operateson 220 V . 50 Hertz alternate current 
power supply . 
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Further, in exercise of the power conferred by sub -section ( 12 ) of Scction 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the inodel shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy 
and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and maximum number of verification scale interval (n ) 
more than or equal to 50,000 ( n > 50,000) and with e velue to lxJ04. 2 « 10 and 5x10k, k being a positive or negative whole 
number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the 
samematerials which , the approved model has been manufactured 


[F . No. WM -21 ( 148 )/99 ] 
P . A KRISHNAMOORTHY. Director . Legal Metrology 
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7155 
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 2000 
का. आ . 2398.--- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा माइल अनुमोदन और परीक्षण के माथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और 
बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस यात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी 
उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेषा करता रहेगा ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष वर्ग ( वर्ग - [ 
यथार्थता ) एच आर श्रृंखला वाली एण्ड " मैमर्म अफकोसैट पेलेन्सिस, १ वैस्लेम स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई - 400001 द्वारा विनिर्मित किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/00/ 84 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ; 

यह मॉडल विशेष यर्थाथता वर्ग का ( यथार्थता वर्ग -1 ) तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 60 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 मि . ग्रा . 
है । सत्यापन अधिमान अन्तराल ( ई ) 1 मि . ग्राम है । द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 ह आवृत्ति 
की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ; 
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और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि मॉडल 

के अन्तर्गत उसी शृंखला याले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उमी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उमी सामग्री से किया जाता है जिसमें अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके मत्थापन मापमान 
अन्तराल ( एन ) की संख्या 50, 000 से कम या उसके बराबर है ( एन -50, 000 ) तथा जिसका " ई " मान 1x10 के, 2x10 के और 5x10 के है, जहां के 
घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा . मं . डब्ल्यु . एम.- 21 ( 148 )/99 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 25th October, 2000 


S . O . 2398 . — -Whercas the Central Government after considering the repor submitted to it by the prescribed authority, 


Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval ofModels) Rules, 1987 
and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained usc and to render accurate scrvice under varied 
conditions: 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) and (8 ) ofsection 36 of the said Act, the Central 
Government hcrcby publishes the certificate of approval of model of non -automatic weighing instrument ( Table Top Typc ) 
with digital indication (hereinafter referred to as the model) of HR " scrics belonging to Special accuracy class (Accuracy class 
I ) and with brand name " AND " ,manufactured by M / s Afcosct Balances, 9. Wallace Street , Fort ,Mumbai-400 001 and which 
is assigned the approval mark IND /09/00 /84 ; 

Themodel is a non -automatic weighing instnimentof table top type with digital indication ofmaximum capacity 60g 
minimum capacity 100 mg. and belonging to special accuracy class ( accuracy class I). The value oſ verification scale interval 
( e) is 1 mg. The display unit is of liquid crystal display (LCD ) type Tlc instrument opcrates on 220 volts 50 hertz, alternato 
current power supply . 
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Further , in exercise of the power conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the model shall also coi cr thc wcighing instruments of similar make, accuracy 
and performance of same series with maximum capacity uplo 50 kg and maximum number of verification scale interval (n ) 
more than or cqualto 50 .000 ( n > 50 . 000 ) and with e value to l / 1042- 104 and 5x 10 , kbcing a positive or negative whole 
number or equal to zero manufactured by the same inanufacturer in accordance with the same principle , design and with the 
samomaterials which , the approved model has been manufactured 


[F . No. WM .- 21( 148 )/ 99 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, LegalMetrology 
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__ श्रम मंत्रालय 

240days. during the above perred . The non-applicant terminat 

El his service violating Sections 25 -). and G of the Act, 
नई दिल्ली , 9 अक्तूबर , 2000 

19.17 and Rule - T7 of the Industrinl Disputes ( Central ) 

Rules, 1957 (lhereinattel rltired as the Rul , 1957) . The 
का . पा . 2399. - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

Citablish nest of the on - lamilient falls . inhir: Line definition 

i me industry " ts per Section 210 ) of the Act, 1947 ind 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन सरण में , tilte prosi:. wns of Avi, 1947 110 app .16 in Sis casc. The 

is , lican is 17 cmployal 1.7cc the date of 110 . nation , it 
कन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पोस्ट 

wus prilled that the lefrain : 21 :00 uf 11 applican ly held un 
आंफिसेस के प्रबंधतंत्र के संग नियोजकों और उनके कर्म 

just and illegal and they ! 017 -kppijca il rik bl diuciu 11 ) 

Teinst liini in crvice with 1 . 5 W 
कारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

On hhalf of the o -" pplicant preliminary objection was 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट taken tl : [ he cstihijiye nt of the oli arnticant lve , 1201 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9 - 10 - 2000 

fall williin the detajlion of " inalisstry " . The services of the 
ifplicant er venter 

! is Fit : Extra Depali 
को प्राप्त हुआ था । 

tens indust and SP116 Rules 1990 - 1 : 1 . Inaltir referred 
as the Rules, 1964 ) and the provisions of the Act, 1947 

are 1201 aprilicable in hii ( , 140 . It wits stated that this appli 
सं . एल - 400 12/ 73/ 99 - पाई . पार . ( डी . यू . ) ] 

Ciin ripipointcd 1712 . 1 : ily as a hubstitute of Kapuhurling 

Fr -1. 111: 1: ho hurumilincd nbtt without sanction of 
कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी 

lesy.:. The applicant ans it apr d a n. the prescribed 

ſucedure . The applicant s 1100 fall witli n lle ciefinilion 
MINISTRY OF LABOUR 

of workman is given in the Act, 19.47 El held by the Supremo 

( wirt is the Civil Arra1 NO. 33 : 5 .96 , 1996 in (): 0.74 Sub 
New Delhi, the 4th October , 2000 

Divisic 11 Inspector Post V . Thiram Joseph. It The sted 
S . O . 2399. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

( hat the applicant w .. . ngan on 19- 5 - 97 und lot on 19-11- 96 

:Start 11 , this appli: ini. in armoirtmellt ictier was,i ed 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 

in the inlicant for one islv lim f it s ilstitute . It was alco 
hereby publishes toe award of the Central Government In sintett the plan wyled (nt for , Prin ? " 235 
dustrial Tribunal / Labour Cout, Jaipur, as shown in the 

___ 
Annexure in the Industrial Dispute between the employers in 

ys diring the rrrird Proun 19-11- 

0 1 7. 7 
relation to the management of Si . Supdt, of Post Offices and 

The applicant als fled reisel riu The 1zply lilio Thal 
their workman , which was roceived by the Contral Govern 

the est, blishment of ze oon17lic ut fall willin lle defi 
ment on 9 - 10- 2000. 

tition of indiutiy " in th : Eny lionni leons rerma 

neni msst and the provisions of 11 : 1C . 1917 17. applicable 
[ No. L - 40012 / 73 / 99 -IR(DU) ] 

in Tris carn 
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer 

Om half of the pleadings of the articu 1h folloring 
ANNEXURE 

noints of dis : 11tes were frared ... . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Points of Hisnutes 
CUNI-LABOUR COURT, JAIPUR 

1. थाया अप्रार्थी विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं 
Case No . CIT- J- 57 / 99 
Reference No. L -10012/ 73 / 99-1R( DU ) dated 25 - 8- 99 

आता यदि हां तो इसका प्रभाव ? 
Shri Banwari Lal Yaini 
S / o Shri Ramesh and Sainin 

2. पाया प्रार्थी को एबजी श्रमिक के रूप में अस्थायी 
Village - Mojpur 
Teh . Laxmangarh , Distt . Alwar. 

रूप मे रखा गया था यदि हां तो क्या वह प्रौद्योगिक भिवाद 

अधिनिएम , 1947 की धारा 2 ( एम ) के अन्तगत कर्मकार 
Tho Superintendent, 

की परिभाषा में नहीं पाता ? 
Post Office, 
Moti Deongri, 

3. माया प्रार्थी श्रमिक पर प्र . वि , विभागीय एजेंट 
Alwar . 

( मेया एवं प्राचरण ) नियमावली , 1964 के नियम लागू 
ATTENDANCE 

होते हैं व औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधान 
For the upplicant . Shri Suresh Kushyap 
Ioy the non- applicant 

लाग नहीं होते । 
Shri Tej Pikes!l. 
Date of Award : 3 .8-2001) 

4. प्राया प्रार्थी ने दि . 18- 6- 96 से 14- 2- 97 तक 
JWARD 

लगातार कार्य किया । 
The Central Governmcht nas refuited the following dis 

5 . पाया प्रार्थी के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
Twittaider clause ( d ) S ub section ( 1 ) of subclion A ) 
of Sectio .1 10 of the lastinl Disputes Act, 1947 thentill 1947 की धारा 25 एफ , जी एवं औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) 
: fter Lined as the Act, 2017 ) for adjudication. 

नियम 1957 के नियम 77 का उरून घन किया गया 
" Whether the sction of the $ : . Supdt. of Post Ol?ic ? , 
A ]! oi in terrinating the mrvices of Shri Hanwari 

6. प्रार्थी किम महायना को प्राप्त करने का अधिकारी है 
Hill Saini is le 10 justified ? If noi, l. vhat ielies 
the workm: 11 | entitled ? " 

The upplicant in suppoit of his claim filed his own affidavit 
The Epplicant filed lhe salement of clim sing that he 

and 5th hitied copies of charge report ( Fx . W - 1 to Ex. W - 24 ), 
was appointed on the post of Dik Vabak perminent post ini 

copy of the order dt. 10 - 12 -96 ( Ex- W - 25 ) and the copy of 
the office of the 11011-applic . nt No. 2 in 18 -6 - 06 . Ile conti the failure report ( Ex - W - 26). The learned cuuncel for the 
nued to work iirto 14 – 1. 47 ut his services Ver terminated non -up Olicant was given opportunity to cross cxamine him 
tv . c.f . 15 - 2- 97 Tithout any cause. He worked for more than 

on his affidavit. On behalf of the non- applicant affidavits of 
284 3 :2001 - - 9 
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Shri J . M . Sunariwal, Senior Supdt. Post Office and Smt. 

Pradesh , 1996 ( 1) LLN 934 Haryana Financial 
Madhumita Das , Senior Surdt., RMS, were filed . The leamed 

Corporation Chandigarh vi s Labour Court cum 
counsel for the arglicant was given opportunity to cross 

Industrial Tribunal, Rohtak and another, 1998 ( 80 ) 
examine them on their affidavits . 

FLR 54 Madhya Pradesh Text Book Corporation 

v / s K . K . Pancholi, 1998 (78 ) FLR 107 P . Virudha 
Arguments were heard and thic record perused . The points 

chalam and others and Management of Lotus Mills 
of dispute are decided as follows : - - 

and others and 1980 LLN ( L ) 575 LIC of India 
Point No. 1 - Tic learned counsel for ihe non - applicant 

v /s D . J. Bahadur. In the case reported in 1987 FLR 

843 it was held that casual labour employed by 
has relied upon the decision of the Apex Court in 
Civil Appeal No. 3385 -86 / 1996 Sub -Divisional 

P & T department should be paid equivalent to mini 
Inspector of Post vis Theyyam Joseph etc . reported 

mum pay to regular labour. In the case 1997 (75) 
in 1996 SCC (L & S ) 1012 in which the postal 

FLR - 603 , workoran was appointed for the duration 
department was tell not to be " industry " under 

of project and his termination before the completion 
Section 2 (j) of the Act, 1947 . The above case has 

of project was found in violation of Act, 1947. In 
been cvet - ruled by the latter judgement of the Apex 

caso reported in 1996 (1 ) LLN 934 order of termi 
Court in case General Manager Telecom v / s 

nation on the ground that the appointment order 
Shriniwas Rio reported in 1998 (78 ) FLR 143. In 

provides for termination of expiry of particular 

period was held to be retrenchment, In case reported 
view of this the contention of the learned counsel 

in 1998 ( 80 ) FLR 54 it was held that Section 25 - F 
of the non -upplicant that the postul department is 

is applicable to all categories of employees . So casc 
not an " industry " lias no force . 

reported in 1998 (78 ) FLR 107 the contention of 

the learned counsel for the applicant that " any other 
Polot No . 4 ; - - The applicant has submitical the copies of 

Taw " as provided in Section 25- J, would include even 
the charge report ( x - W - 1 to FX- W -24 ) and also 

the Industrial Disputes Act , specially the provisions 
copy of the order (Ex - W -25). From the above docu 

contained in Section 18 thercof, was found not 
ments it is clear that the applicant has worked as 

acccptable . In case reported in 1980 (11) LLN 575 
EDMC for a period of 235 days. The non - applicant 

by majority judgement it was held that in the case 
has also admitted that the applicant worked during 

of settlement of industrial disputes including bonus , 
the above period . The lacrcd counsel for the appli 

The Act, 1947 which is a special legislation will 
cont has contended that during the above period 

prevail over the provisions of LIC Act which is a 
7 - 7 - 96 , 1 - 8 - 86 , 25- 8 - 96 12- 1 -97 and 21 - 6 - 97 were 

general legislation . After the judgement of the Apex 
sundays which have not been counted by the non 

Court in case 1996 SCC IL & S ) 1012 it has not 
applicant, and if the above 1 days are counted , the 

been held by the Apex Court that if the services 
period of total working days of the applicant, comes 

are governed by the statutory regulations, the pro 
to 240 days . I find force in the above contention of 

visions of the Act, 1947 will be applicable . The caso 
the learned counsel of the applicant and if the above 

of the applicant is gqugrely covered by the judgc 
period of 5 days is tried to the working days of 

mont of the Apex Court reported in 1996 SCC 
the applicont the total working days of the anplicant 

(L & S ) 1012 and on the basis of the above decision 
comes to 240 days . It is therefore, proved that the 

of the Apex Court the applicant cannot be said to 
applicant he worked for a period of 240 days . 

belong to tho category of workmen attracting the 
Point No .2 3 :- The learned counsel for the non 

provisions of the Act , 1947 , Thus on the basis of 
applicant hus contended that in case of the applicant 

the above authority it is held that in case of the 
the provis: ns of the Rule, 1964 are applicable and 

applicant the provisions of Rute, 1964 are applicable 
the applicant does not fall within the definition of 

And the applicant is not a workman attracting the 
workman and therefore , the provisions of Act, 1947 

provisions of Act , 1947. It is also held that the 
arr not attracted in the case . He has relied upon 

applicant was engaged as a substitute to Rambharoso 
the judgement of the Suprenic Court reported in 

who had proccoded on leave without permission as 
1996 SCC ( L & S 101 ? mentioned above . In para 

stated by Shri J. M . Sunarlwal and Smt. Madhumita 
11 of the judgement of the above case it was held 

Das. 
that PD agents do not belong to the category of 

Point No. 5 & 6 ; — It is not in dispute that before the 
the workman attracting the provisions of the Act , 

termination of the services of the applicant no notice 
1947. Para 11 of thor indgement is joproduccd og 

or notice pay or compensation was paid to the 
under : 

applicant. It is not the contention of the applicant 

that some ono junior to the applicant remained i 
" Para 11. It would he thus be seen that the method 

the service . As the applicant has not been held to 
of recruitment, the conditions of service, the scale 

be workman and the provisions of the Act, 1947 
of pay and the conduct piles regulating the service 

are not applicable in his case , the question of viola 
conditions of TD Agents are overned by the 

tion of the above provisions of the Act, 1947 and 
statutory regulation . It is now settled law of this 

jule - 77 of the Rules, 1957 does not arise , 
Court that these cinployces are civil servants 
Tegulated by these conduct rules. Therefore , by 

It may however be stated that the services of the applicant 
nccessary iniplication , they do not belong to the 

could have been terminated as per rule -6 of the Rules , 1964 
category of workinen attracting the provisions of 

which provides for one month s notice or basic allowance 
the Act. The aporoach odorted by the Tribunal, 

plus dearness allowance in lieu of the notice , in the case of 
Therefore , is clearly illegal, " 

an employee who has not rendered more than 3 ycar s service. 
In the above rea the respondent was appointed 

The services of applicant havo heen terminated in violation 
os gustitute to the regular candirlite and worked 

of the above Rule, The Apex Court in the case reported in 
as EDP without observing any formality of anpoint 

1996 SCC ( L & S ) 1012 ha , alloved one month s basic 
ment. The learnell counsel for the applicant has 

allowances plug dearness allowance as per rule -6 of the above 
contended that the : hove case having heen over- ruled 

Rules. The termination of the services of the applicant is 
hy the latter indgement of the Aony Court the sapie 

thus held to be illegal and unlust, He will however be entitled 
cannot be relird udon , for coming to the conclusion 

to one month s basic allowance plus dcarpesa allowanco as 
that the anplicart is not a workman . It may be 

per rile -6 of the Rules , 1964. The applicant will be at liberty 
stated that the above decision at the Apex Court 

to apply alongwith other candidates when my Vacancy of 
hos berp ovrs -ruled the point that the postal 

EDMC or EDP arises and is filed up . The non -annlicant is 
department is not an indretry it has not been 

directed to consider the case of the applicant which will be 
decided in the judgement in cose ported in 1998 

done according to the rules . 
( 78 ) FLR 814 AIR y Santosh Kumar that FD 
agenta fall within the drimition of workmen as given 

The copies of the award may he sent to the Central 
in the Act. 1947 , Thu layan d counsel for the fonti 

Governient lindas section 17 ( 1 ) of the Act, 1947 for 
mont ha : ulan piter 1987 (55) FIR 8 -13 DROT, Em 

publication , 
ployees F & T denartment. 1997 ( 7 . 9 FIR 403 
Shantiroy Mandal via Conciliation Offer and Joint 
Commisioner of Labour, High Court of Andhra 

Sd / 
Presiding Officer 
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year 1990 . He is sweeping 48 quarters situated at Velam 

peta , Damdų Bazar, Visakhapatnan from 8 . 00 a . m . 10, 
# 1. 91. 2400. - sulfora 

0 . 00 pm , and an appointment order was given and he was 
fata afufatuh , 

appointed on daily wagus @ Rs, 18 per day and he was 
1947 ( 1947 # 7 14 ) * 7 AT2T 17 7 0 # , 

being paid wages once in it month . The then Asstt. Eogi 

néer by name Sri Prakash Rao asked him not to attend duty 
केन्द्रीय सरकार जनरल मनेजर , टेलीकॉम विभाग , विशा from February , 1996 . So he approached the Asstt. Com 

missioner of Labour but in vain . 
खापतनम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

( 3 ) On the other hand , the case of thic momageincat / tele 
कारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

wm department is that the telecom department did not 
औद्योगिक अधिकरण , विशाखापतनम् के पंचाट को प्रकाशित 

engage tile workinan nor paid any daily wages, it is the 

occupants of the 48 quarters , out of the funds puxoled up or 
* * , o porto HTTP 11- 10 - 2000 Ft 

raised , engaged the workman as their employee to sweep 

und clcan the premises of the 48 quarters and they have 
9799 FTT ! 

been paying the wages from out of the funds calculating 

the number of days he worked in a month . Since the 
Tü , 767 - 40012 / 84 /97- 47 . T . (17 . 4 . ) ] 

amount was paid from the contingency fund , a receipt under 

ACG 17 was obtained as usual for such puyment and during 
कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी the inlcinal auditing Inspection in January , 1996 , an objec 

tion was raised that the amount for claiming the P & T 

Colony schould not be paid from the contingency fynd of 
New Delhi, the 11th Octouer, 2000 

departmen , and as such the workman was asked not to 
continue the work from 1 -7 - 96 as he was discogaged from 

the said work . Therefore, the workman is not employed 
S . O . 2400 .. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

by the management and there is no employee employer 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

relationship and pay muster is not maintained for him by 
hercby publishes the award of the Industrial Tribunal, Visa 

thc telecom department if any time. Therefore, the ques 
khapatnam as shown in the Annexure in the Industrial Dis 

tion of termination of his services does not arise by the 
pute between the employers in relation to the management 

dcpartment nor any relief could be unted to the workman 
of General Manager, Telecom Department, Visakhapatnam 
and their workman , which was received by the Central 

( 4 ) Before this Tribunal, the workman is oxamined 48 
Govrenment on 11 - 10 - 2000 . 

WW1 und yot marked Exs. Wi to W34 . On bebalf ot 
INo. L - 40012 /84 /97- IR (DUI 

the management , one Divisional Engineer, Telecom Depart 

ment is examined as MWI and Exs. M1 to M14 are marked . 
KULDIP RAI VERMA , Desk Officer 

(5 ) Heard both sides. 
ANNEXURE 

(6 ) The point that arises foi consideration in this referenco 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM 

is : 
LABOUR COURT , VISAKHAPATNAM 

Whether the workman is the employee of Telecom . 
PRESENT : 

partment and whether he is retronched with 
Sri K . Veerapi Naidu , B .Sc., B .L ., Chairman and Pre 

Observing the provisions of the 1. D . Act ? 
siding Officer . 

( 7 ) The workm : n filed the documents Exs , WI to W 
Dated , 11th day of September, 2000 

Ex. W is the application to the Asstt. Commissioner of 

Labour on the ground that the workman was illegally re 
I. T. 1.D . No. 28 /98 

moved froin sovice and the Asstt. Commissioner of Labour 

in turn lield caquiry and submitted his report under Ex . 
Reference No. L -40012 / 84 /97 / IR (DU ) dated 6 - 5 - 1998 

W2 to the Secretary , Government of Indiu , Ministry of 

Tabour and the Goveinment in turn made the reference . 
BETWEEN 

His case is that he was working as Sweeper in the Velempet 

Quarters , 48 
T . Sanyasi Rao (Scavenger). 

quarter s situaled Velempet, Visakha 

patnam and he was serving since 1990 . At that timo he 
S / o Satyam , 
Pakiveodhi, 

way residing there in the quarters of the management under 
Bobbili , Vizianagaram District. 

. . . Workman . the Steps and he was being paid his szary @ Rs. 540 per 

month . It is also his evidence that he was given some proper 
AND 

at the time of appointment and he kept the game with Asst . 

Engineer by name Prakash Rao as he way sleeping under 
The General Manager, 

the sicps and that Prakash Rao is examined as MW1, he 
Telocom Department, 

denied the same. This WWI in the cross - examination stated 
Visakhapatnam , 

. . .Management. 

that Prakash Rao whom he referred wos Presiding in one of 
This dispute coming on for final hearing before me in the quarters in Dandubzor . Only once he was given a 
the presence of M / s . T . V . S . Mahalakshmi and T . V . A . paper . He cannot say that he was not poing to examine that 
Narasimham , advocates for workman and Sri M . Ramakoti, Prakash Rao or not. He also admitted that he did not 
advocate for management, upon hearing the arguments of produce any piccc of paper showing that he was employed 
both sides and on perusing the entire matreial on record , the in the official capacity in the office of the management located 
court passed the following : 

at Velampeta . There are 18 011 rters in the complex at 
Dandubazut. He also zdmitted that he was paying only 

Rs. 18 per duy. 
AWARD 

( 81 Further , il is the evidence of MWI that there are 8 
( 1 ) This is a reference made by the Government of India 

blocks with 6 portions in eich block as residential accommo 
to adjudicate the following dispute : 

dation it Dandu Bazar, He was residing since May , 1990 
" Whether the action of the management of Telecom 

Then he was Asst. Engineer By making contributions from 
Department, Visakhapatnam Diştirct , Visakhapat the occupants of the various Flars they are paying to the 

cleiders and scavengers. The petitioner was cleaning the 
nain in terminating the services of Sri T . Sanyasi 
Rao , Ex Ca nal Mazdoor, Sub- Divi. Engineer , 

drainase canala und ronds in between the blanks and spending 
Telex, Visakhapatnam w .e . f. 1 - 2 - 96 is justifiod ? If 2 hours for the day for this work . On behalf of the occupants 
not, to what relini this workman concerncd is en he engaged him and the repartment has nothing to do with 
titled to ?" 

his service . They were ruving Rs. 18 per day calculating the 

137mber of dave of work ( Rs. 18 Tid they are paying at the 
2 . The case of the workman is that he served as Sweeper end of the month derenilin on the number of days he 

from 
in the Velempet Tele Exchange . Visakhapatnam 

tho worked . Nolter the world s his wife coming 


- 
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kuid attending to duiy . lu anticipation that the partinent 
wul sanction this mount, they wd the amount iu 11 : Wok ( urds collected from the occupants of the quarters . There 

101). There is no engaguruen by tlie depa tnitiit of the fore . and the circumstances, I have no hesitation to hold 
crvices of it is workman . He also denied inal he was not that the vorkman is not the employee of the respondent / 
given day payer by the workman to kecp it as saf : custody , management. Therefore , the question nf retrenchment and the 
TI also luither stuted dat apart from the amouni raid from 110n -onservance of the procedure under Sec . 25F of the 1. D . 
ine deparım ntal contingencies , they were also pay ng Rs, 10 Act does not arise . Accordingiy I wiswer the reference in 
per day. This Rs. 10 per month is pill for each 4 luter. I-Io favour of the management and against the workminn , 
uso admitted in the cross - examination that the ( epartment 
was paying witzin pelly vulvunt to them and they were paying 

( 13 ) lu the result, nil und is passt. l-Towevri, there is 
Liat aliount to this work , tho contribution payment was jadu 10 oriler us in costs and cuch pasty is direcicd lo tear its 
carlier dun liis cmpioyment that this puyment from the own costs . 
allowance gi en hy the department wils lüler tol owed . He 

Dictated to stono transcribed by her given under my hand 
also stated that the tviscom caputrue Hits nothing to do 

and seal of the court this the 11th day of September , 2000. 
with the scivious of the workman . He dened i ALIEL . stion that 
the services of the workin .in was alle gully formuw. ed . Thus, 

K . VEERAPU NAIDU , Prosiding Officer 
the document try cvidenco Exs . Mi, to M14 are the leniporary 
udvance bills of the workina niin tiey uro from 1 - 9 - 94 to 

APPENDIX OF EVIDENCE , 
10- 1- 96 Ex. xl in the Circular issued by the Telecom Lepart 
ment prohibiing inc appointment of why contract zbour for WITNESSES EXAMINED : 
the work of sweeping, Cleanung, rusting and Hitching at 
buildings olcd or occupied by the tablishmen is. There . 

For Workman : 
fore , the material on reco el goes to show that the petitiver 

WWI : T. Sanyasi Rao . 
was not an employee of thic Telecon Department in that lie 
was being appointed or engaged by the occupants of the 48 For Management : 
quartsrs and the occupunts have been paying ilic wafe s, 
(a Rs. 18 per day to the honkaan asid his survices are being 

MWI : Y . Prakash Rao. 
utilised for sweeping , cle : 111.73 cic . in the premish of the 

DOCUMENTS MARKED FOR WORKMAN : 
quarters, 

Ex . Wi : Letter to Aost, Labour Commissioner ( Central) 
( 9 ) Flowever the learned ti ! 115cl appearing for the work 

by workman . 
mua contends that the workman is being paid thc wages by 
the department and lic 15 ar point. d by the moun yement lu 

Ex. W2 : 18 - 3 -97 : Letter to ALCIC ) by management. 
yween the premises of the quarters, He also fu ther con 
tended that the per il cinployed by the çıployer in opera 

Es . W3 : 27 -6 -97 : Minutes of conciliation proceedings 
tions, incidenal to the main operations are held to be work 

report , 
men of the Company. In support of his contention le placca 

Ex . W4 : 30 -6 -97 : Failure icport of the ALCIC ), Vsp 
Ivanco on i decvien reported in 1963 ( 1 ) LLJ 436 between 
K . ( otton Spinning and Weaving Mills Compan [ id . V . 

FOR MANAGEMENT : 
Lahour Applate Tribunal of India and others harcin it 
In held under Scc . 2 ( S ) of 1:10 ID , Act that the Majis chin 

Ex. MI : 8 - 9- 94 : Wages puid to workman for August. . . 
Joyed by the emplover or in opriations incidental to the main 

1994. 
Operations ara helal to be workinen under the cultion of 
Scc , 215 ) of the IN . Art. This orcisinin has no inplicajni? 

Tix . M2 : 10 - 1- 96 : Wages and to the workman for 
as that is a C1 where ilır Malis arc annointed by th , company 

November, 1995. 
and 25 suchtlicy are considered a workmien als defined 

Lx. M3 : 31- 10 - 95 : Wagas paw to the workman for 
under Sre 21S ), of the I. D . Act. 

September , 1995 , 
( 10 ) Tie 1017kel inpearing for this workman lw relid on 
- decision 11 . 0 . 1cd in AIR 1960 Bomb: 216 between 

Ex. 114 : 13 -7 -95 : Wagen paid to the workman for June, 
Ramakrishnu Rumih. Kamptve , Vs Ştale Industrial Court, 

1995, 
Nagnir un rither s wherein it is helt that an cntry of person s 
name in tendance resister miuntained under Sec . 62 of the 

I r. 175 ; 1 -6 - 95 : Waves paid to workinan for mav, 1995 . 
Tactorirs Ach, a presumption is to he diawn i. e . person was 
< mployd and therefore his mc cmc to he entered into 

Hx. M6 : 3-5 -95 : Wages paid to workman for April, 

1995. 
the liendance register . Here there is no attendance register 
and it is not the case of the workman that the management 

Ex. M7 : 17 -4 -95 : Wages puid tu werkman for March , 
inaintainrat any musies rolls to this workman , 

1995 , 


Ex. M8 : 2 - 3 -95 : Wages paid to workman for February , 

1995. 


Ex. M9 : 7 - 2 -95 : Wages paid to workman for January , 

1995 . 


slucision rerorted in AIR 1981 Supreme Court 12 .53 between 
Mohan Lal Vs. the Managamint of M /s . Bharat Electronics 
LUI , wherein it is held that when the case is not covered by 
finy of the axceptions in Soc . 2 ( 00 ) of the I. D Act, the 
termination [ service amunts to retrenchment and when 
there is non - compliance of Sec . 25F , the retrer chment is 
abinitio void There is no dispute with regard to the above 
wid proposition . Here the question of retrenchmert does not 
nrise and the workman is not the employee of the respondent 
mindig ment . Therefore , the shove suvil decision has no 
upplication . 


Tix . M10 : 3 - 1 -95 : Waves 

Decembar , 1994 . 


puid 


to 


work 


for 


November , 1994 , 


Ex. M12 : 2- 11 -94 : Wagen paid 

October , 1994, 


tu 


wuskan for 


Ex. M13 : 1- 10 - 94 ; Wagas 

September , 1994 . 


paid 


to 


workman 


for 


( 12 ) The 142ed coun el for vorhinan finally siihmils that 
many facto lilin liho is 7119tr, who 6 :11 diimins , how 
long the atemative servics: Justs , what machinery is employed , 
have all to lie kent in mind to dicide a particula workman 
in the work of emnloyer or not. But harc admittedly the 

0101n Ole hein naid from out of the funds collected by 
thei nten . There is no iota uf evidence to show that the 
management appointed this m11 ur atlcast the management 
authorities on Any onr of the ormants aprointçıl him as a 
sweeper . On the other hand , the porson who is alleged to 
have uppoined the workinan is examined as MI 1 and he 
deposed that he engaged him on daily wages and he has : 


Ex. M14 : 1- 9 -94 : Wages 

July , 1994 . 


paid 


to 


workman 


for 


Fr XI : 8 - 3 - 2000 : Circular of the Asit 

Commissioner ( C ) reg . regularisation of 
Labour, 


Labour 
Contract 
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नई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 2000 

में अधिनियम ) निम्नलिखित विवावबिन्दु के न्यायनिर्णयन 

हेतु प्रस्तुत किया गया है । 
का . मा , 2401 - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम . 

" Wlicther the action of management of C . P . W . D ., 
1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , 

Dehradun , in withholding the efficiency bor incrc 
केन्द्रीय सरकार सी . पी . डब्ल्य . डी . , देहरादून के 

ment du on 1 - 10 - 91 and subsequent ann ial gradeci 

incrcments of Shri P . S . Savena . Wilem in is just. 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

fair & legal ? If not whut relief , he is cititled to 
पानबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

and from what date ?" 
औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित 2 . प्रशासन की ओर से एक संक्षिप्त उत्तर पन्नोषित किया 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 11 - 10- 2000 को 

गया जिसके द्वारा प्रशासन का कथन है कि कर्मकार 
प्राप्त हुमा था । 

को उसके वेतनमान नियत अवधि पर मिलने वाली येतन 

वृद्धि की स्वीकृति देकर उसके पूर्ण चेतन का भुगतान बरा 
मं . एल - 420 12/ 45/ 97- आई . प्रार . ( डी . यू . ) ] 

बर किया जाता रहा है तथा कर्मकार दिनांक 1- 1-98 
क लदीप गय बर्मा, ईम्क अधिकारी 

से वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुच गया और उसे 
New Delhi . the lth October , 2000 

बेतन का भुगतान भी उसी प्रकार किया गया तथा उसके 

अतिरिक्त कोई धनराशि कर्मकार को देय नहीं थी । 
S . O . 2 101. - In rursuance of Sectinn 17 or the Industrial 
Disputes Act. 1947 (14 of 1947 ), the ( cntin Government 3 . उपरोक्त स्थिति में मैं इस निर्णय पर पहुंचा हं कि 
hereliy publie es the award of the Central Govciament In 
dustrial Tribunal, New Delli as whown in the Annexure in 

विवाद में बिना विवाद अधिनिर्णय पारित किय जाना 
the Industrial Disputc between the employers in relation to 

न्यायसंगत है अत : बाद में बिना कोई विवाद अधिनिर्णय 
the managemen or C . P. W . D . Dehradun and their Horkman . 
which was received by the Central Government on 11 - 10 - 2000 . पारित किया जाता है । 
INo . J.- 42012 / 45 / 97 -IR( DUm 

केशव शरण श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी 
KUL.DIP RAI VERMA , Dech Officer 

दिनांक 29- 9- 2000 
अनबंध 

नई दिल्ली, 11 अक्तबर , 2000 
समक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तवः पीठासीन अधिकारी : 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण : नई दिल्ली 

का . पा . 2402: -- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
ओ . विधान संख्या: 111/ 98 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध 
श्री प्रेम शंकर सक्सेना 

नियोजकों और उनके कम कारों के बीच, अनुबध में निर्दिष्ट 
पुत्र मोहन लाल , डायरैक्टर , 

प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
बारा अध्यक्ष , 

श्रम न्यायालय , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर संघ , 

केन्द्रीय सरकार को 11- 10- 2000 को प्राप्त हुआ पा । 
य निट : देहरादून 20 मुभाष रोड , 

[ पं . ए - 120 12/ 375, 96 -प्राईपार ( बो - 11 ) ] 
देहरादून - 243001 

[ सं . एल - 120 12/ 379/ 96-- आईआर ( बी - II )] 
बनाम 

मी गंगाधरण, प्रवर सचिव 
सुपरिनटेंडिग इंजीनियर ( इलेक्ट्रीकल ) दिल्ली , 
केन्द्रीय इलेक्ट्रीकल सर्कल नम्बर 5, 

New Delhi , the 111 Octobc . , 2000 
पूर्वी ब्लाक - 111 , 7 के पुरम , 

S. O 2402 .- -In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 19. 17 ) , the Central Government 
नई दिल्ली - 110066 . 

hereby publishe , the award of the Centrul Gove.nment In 

dustrial Tribuna ! / Labour Cout, Kannur as shown in the 
उपस्थित कर्मकार बी आर में कोई उपस्थित नहीं 

Annexure in the Industrial Dispute belween the ar ployers in 

relation to the management of Union Bank of Indin and their 
हमा । 

worknian , which was received hy the Central Covernment 

n 11 -10-2000 . 
श्री मार भार्वाज याधिवक्ता व श्री रघबीर मिह 
म ख्य लेखक उपस्थित हए । 

INo , L -12012375 / 95 IR( B-II ) 

INo. 1.-12012/3791911-IR ( D -II ) ] 
अधिनिर्णय 

C . GANGADHARAN , Under Secy. 

ANNEXURE 

BEFORE SHRI R .P . PINDEY , PRESIDING OFFICER 
पक्षकारों के मन आयोगिक विवाद उत्पन्न पाकर CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - 

CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR HINPUR 
सरकार के श्रम मंत्रालय के प्रादेश संख्या एल 42012 / 

U . P . 
45/ 97/ आई पार ( डी . य . ) दिनांकित 1/ 16 --1- 1998 

Industrial Dispute nos...... 
द्वारा यह औद्योगिक विवाद अतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( ध ) 

1 . 16 or 1998 ( Sri S. K . Nigini ) . 
ब2 ( क ) औद्योगिक विवाद अधिनिाम 19.17 (मंग 

2. 12 of 1998 ( Sri S. N. Agrawal ) . 


- 


- 


- 
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[PART II — Sec. 3 ( ii ) ] 


in tho matter of dispute belween 
the Vice President in regard to workman Sri S. K . N . 
Nigam & S . N Agarwal ) 
Union Bank , Staff Association , 

3 / 192 Vikram Khand 
Gomti Nagar 
Lucknow 

AND 
Tho General Manager, 
Ulion Bank of India , 
Zonal Ulicc Sharda Tower 
Kapoortliala Complex , Aliganj, 

Lucknow 
APPEARANCE : 

Sri M , L . Agrawal for the Management. 
Ari P . K . Tiwari for the Union. 


AWARD 


1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, 
vido its notification nos given below has referred tlie follow 
ing disputes for adjudication to this Tribunal 
1. Vide 110tification no. L - 12012 /379 |96 |IR ( B -1 ) dated 
13 - 1 -99. 

SCHEDULE 
* Whether the claim of the Union of Spl, allowance paid 

to computer operator for Sh . $ . K . Nigarı the then 
data entry operator for the period from 17 - 5 - 90 to 
20 - 11-95 is legal and justified ? If so , he is ontitled 

to what relief ?" 
2 . Vide Jotification no . L - 12012 /375 /06 - IR (B - II ) dated 

13 - 1 -98 


SCHEDULE 
" Whether the claim of the onion of Special allowance 

paid to computer operator for Sh . S . N . Agrawal, 
the hen Data Entry Operator for the period from 
7 - 5 -90 to 20 - 11 - 95 is legal and justified ? Ir so , he is 
entitled what relief ?" 


4 . The oianagement of the bank has filled written ytatement 
with the contention that both the workmen were aprointed as 
Data Entry Optiator hence they were bot entitled to get tho 
spocial allowance prescribed for computer operator. It has been 
alleged that they have been rightly refused by themanagement 
the special allowance prescribed for Computer Operator. 

5. The Union raising the dispute on behalf of the workmen 
have fled rejoinder affidavit in which thøy have reiterated 
the avermonts niade in the statement of claim . 

6 . The parties did not adduce oral evidence in this case . 

7 . The werkmen have filed documents ext W - 1 to W -6 
in their respective cases, Managealent have fileu only one docu 
ment marked oxt, M - 1 18 voth the cases . 

8 . I have heard the representative for both the sides and 
have gone through the record of the case. 

9 . Both this workmen have clearly plcaded in pajagraph 6 
to 9 of their respective statement of claim that bulh of them 
were appoin ed As Data Ratry Operator at Zonal Office 
Computer Cell at Luckaow whero they worked from 7 - 5- 90 
to 20 - 11- 95 . They have further stated that the bank nover 
purchased / Installed Data Entry Machine and therefore they 
were deployei on line computer terminal with alpha numeric 
key board and took the work on it from them for which higher 
allowance is permissible . These facts have not been specifi 
cally denied by the manngement in their respective written 
statement. On the other hand management has stated that 
allegationg iade in paragraph 6 to 15 of the statement of 
claim nced to comments . It is settled principle of law that 
when the allegations of fact made in the plaint/ statement of 
calm have rot been specifically denied in the written state 
ment, they should be deemed to have been admitted . The same 
view has been expressed by the Hon ble High Court of Allaha 
bad in Mishri Lal versus Bhagwati Prasad, 1956 ALJ 755 in 
the following words— 
If the allegation of fact made in the plaint have not been 

specifically denied they should be deemed to have 

beel admitted . 
The fact which is deemed to have been admitted noeds no 
proof and in these circumstances , this tribunal hay 110 option 
but to believo the case of the workmen that although they 
were posted as Data Entry Operator in the computer cell 
Zonal Office Lucknow but they were asked to work on com 
puter and they discharged the duties of computer operator 
during the period from 7 - 5 - 90 to 21- 11- 95 and the bank 
did not purchase data entry machino during the afore 
said perlod and took the work of computer operator from 
them . 

9 . The case of the manageincnt is that both the workmen 
were appointed as Data Entry Operator during the period from 
7 -5 - 90 to 20 - 11 - 95 , hence they weie entitled to get the special 
allowance fo - data entry operator and not the special low 
ance prescribed fur computer operator . It may be pointed 
out that the bank did not dispute the rate of special allowance 
attached with the post of Data Entry Operator and Computer 
Operator which has been shown by the workmen in their 
respective statement of afm . Considering the facts and 
circumstances of the case , I do not find any force in the case 
of the manag ?ment. When these workmen discharged the duties 
of computer operator and there was no Data Entry Machine 
in the bank they were entitled to get the special allowance 
of computer Operator oven if they were not annointed as 
computer oprrator by the management. As they discharged 
more onerous duty of computer operator for which higher 
allowance is prescribed , hey were entitled to get the special 
allowance prescribed for computer operator. In a similar 
case of B . S . Khanna versus State of farvana, 1992 Lab IC 
916 at page 920 High Court of Punjab and flaryana has 
held as linder 
So far is the claim of the petitioners who have been 

working against the posts of Sub Divisional OM 
cers and have been discrroin the dutie - of thug 
posts without anv extrit remuneration of the pay 
attached to the higher post is concerned , there is no 
difficulty in allowing their claim as the matter is 
tgharely covered hy thin juigment of the court re 
morted As Sewn Singh Versus Puding State Minor 
Irrigation Tubewells Corporation , 1987 Lab IC 1873 


2 . As com , non questions of law and tacts are involved in 
both these cases, hence they were consolidated by order dated 
5 - 8 - 98 passed in I. D , No. 16 of 98 and I. D . No 16 / 98 was 
made leading case and accordingly they are being disposed of 
by ono common award . 


2 . Commor facts of both the cascs Are that both the work 
men were appointed in clerical cadre in Union Bank of India . 
Later on both of them were appuinted as Data Entry Operator 
at Zonal Coinputer Cell Lucknow , and worked there from 
7 - 5 - 90 to 20 - 11-95. It has been alleged that the bank never 
purchased / ins. alled Data Entry Machine and therefore , both 
workmen were deployed on on line computer terminal with 
alpha -numeric key board and thus they discharged the dutics 
of computer Operator from 7 - 5 - 40 to 30 - 11 - 95. It has been 
alleged that inccording to claus: 16 of Bipartite Settlement 
dated 29 - 10 - 1993 as modified vide Bipartite Settlement dated 
14 - 2 - 95 , special allowance for data entry Operator was Rs, 285 
per month wlioreaA special allowance for computer operator 
was Rs. 410 per month , It has been alleged that as these work 
men discharged the duties of computer Operátor although they 
wero posted as Data Entry Operator, they were entitled to get 
special allowance of the post of computer operator at the rate 
of Rs. 410 per month hut the bank pald them the special 
allowance @ Rs. 285 per month . Representation was made on 
their behalf to the bank but no attention was paid by them . 
Later on they approached ALC ( C ) and on his letter the matter 
has been referred to this Tribunal in terms of the reference 
mentioned above . 


3. On the basis of those allegation , both of them have 
prayed that they are entitled to get difference of special 
allowance betwcon Data Entry Op ? rator and computer Opera 
tor for the period from 7 - 5 .90 to 20 - 11 - 95 . 


- 


- 


- - 


AND 


- 


- 


- 
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Obviously when an employce has been entrusted with 

ANNEXURE 
the duties of a bigher post and is required to should 

BEFORE SRI R . P . " ANDBY, PRESIDING OFFICER , 
er the responsibilities thereof as It he is a regul: 
incumbent of the post he is also entitled to the salary 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
and other emoluments attached to the bighci post 

CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , 
which his other counterparts are driwing only by 

KANPUR , U .P . 
virtue of being regular incumbents of the post. This 
is the precise mandate of the principle of equal pay 

Industrial Disputo No. 133 of 1998 
for equal work . 

In the matter of dispute : 
10 . The law laid down in the case cited above fully applies 

BETWEEN 
to the facts of the present casc. I, thereforo . held that both 
the workmen , namely , Sri S . N . Agarwal and Sri S .KN . Nigam 

Union Baok Employees Union , 
wero entitled to get the special allowance prescribed for com 

General Secretary , 
puter operator during the period from 7 - 5 - 90 to 20 - 11- 95 . 

Union Bank Employees Union , 
Admittedly they have been paid specul allowance picscribed 

638 M - 33 Murari Nagar , 
for Data Entry Operator hence they are entitled to get 

Faizabad Road , 
difference between the special allowance of computer 

Lucknow . 
operator and data entry operator for the period from 7 - 5 -90 
to 20 - 11 - 95 . During the course of arguments this tribunal 
was informed by the authorised representative for the union 
that the workman Sri S .K . N , Nigam diał During the pendency 

Union Bank of India , 
of this proceedings . 

Dy. General Manager ( P ). 

Union Bank of India , 
11 . In view of findings recorded above I hold that the claim 

Central Office , 
of the union of special allowance payable to Sri S . K . N . Nigam 

Vidhan Sabha Marg , 
and $ . N . Agarwal the then dute entry uperator for the 

Nariman Points 
period 7 - 5 - 90 to 20 - 11- 95 ] & legal and justified and both the 

Mumbai. 
workmen were entitled to receive the difference of special 
allowance between Data Entry Operator and Computer Opc 

AWARD 
rator . As tho workman Sri S . K . Nigam died during the ren 

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, 
dency of this case the legal heirs of the deceased workman vide its notification No. L - 12012 / 273 / 97 - IR ( B -II) dated 
are entitled to receive the nount by way of difference or 20 -7 - 98 las referred the following dispute for adjudication to 
wiges between Data Entry Opemtor and Computer Operator, thia Tribunal : 
from the bank . 

“Whether the action die management of Union Bank 
Both the reference are decided in favour of the workman 

of India it not promoting to Sh . Ram Lal Chetan , 
and againyt the management of the bank . HOV/Cver the hants 

peon to the post of clerical cadre on acquiring a 
is directed to pay tho Terenc hetweon special allowance 

Majhyama (Visharad ) Part -JI qualification equivalent 
of Data Entry Onerator and Computer Oparator for the 

to B . A . Degree is ledal and justified ? If not, to 
period 7 - 5 - 90 tn 20 - 11 - 9.5 within a period of one month from 

what relief the said workınan is entitled and from 
the date of publication of this award , failing which the bank 

what date ? " 
shall he linhle to par interest in 10 per cent maut monum . 
till the date of actual mayment This Awart slinti torm 

2 . In view of judgments of the Hon ble High Court of 
part of record of ID No. 12 of 99 . Imi certified Allahabad in Baburam and others versus Dy. Cane Con 
pony of this awarit he placed ate the record if ID No 12 of missioner , Moradabad ( 2000 ) UPLBEC 422 tho claim is not 
98. 

being pressed on behalf of workman which is clear from 

the application moved by his althorised representative today 
Reference la answered acustingly . 

i. e . 19 - 9 -2000 . 
Datert : 6 .9 - 7000 
R . P. PANDFY . Prreiding nisficci 

3 . Thus tho workman is not entitled to get any relief. 

4. The reference is thereforç answered accordingly against 

the workman . 
7 forft , 11 , 2000 

19- 9 -2000 
41. 9T. 2403.. - ului farata ufufah , 1947 

R , P. PANIJEY , Presiding Officer 
( 1947 FT 14 ) TOT 17 YTETUT # 
सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध 

of Paraft, 12 99 , 2000 
नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट 

ofit . T , 2404. - alalfs farata fufith , 1947 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौधोगिक अधिकरण , 

( 1947 # 1 14 ) ft ET 17 3777FrOTH, postu 
श्रम न्य यालय कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

सरकार यूनाईटिड बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
I FOTO 11- 10- 2000 Fra ATTI नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट 
[A . TY - 12012/ 273 / 97 -99T ( AT- TI ) ] 

प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, 
सी . गंगाधरण अवर सचिव 

कलकत्सा के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
New Delhi, the 11th October, 2000 

* * 10- 10- 2000 FT ST 1 77 EUTTI 
S . O . 2403. - In pursuance ot Section 17 ? the Industrial 

[H . TET - 1 2012/ 72) 98 TAT" ( oft-II )] 
Dispute Act. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govornment 
hereby publishes the award of the Central Governient 

सी गंगाधरण , शवर सचिव 
Industrial Tribunal /Labour Court , Kanpur as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between th > employers 

New Delhi, the 12th October, 2000 
in relation to the management of Union Bank of India and 
their workman , which was received by the Central Govern 

S . O . 2407. - . )! pursuitice if Section 17 if the Industrial 
moot on 11 - 10 -2000 . 

Dispute s Act, 1947 ( 14 of .17 ) , tlie Central Governinent 
hereby publishes the award of the Central Government 

Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in 
(No. L -12012 /273 / 97 -IR (B -17) ] 

the Industrial Dispute between the employers in relation to 
C . GANGADHARAN , Under Secy . the management of United Bank of India and their work 


- 


- 


- 


- 


- 
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man, which was received hy the Central Government 07 

New Delhi, the 12th October, 2000 
10-10- 2000 

S . O 2405 . - - 111 purtange of fiction 17 0 the Industrial 
INo . L - 12011 / 7298-1R( B -1] ) ] 

Dispute Act, 1947 114 of 19.17 ), the Central Governmcrit 

hereby publishes the award of ilic Central Governnient 
C. GANGADHARAN, Under Secv . 

Industrial Tribunal, Jaipur 99 gun in the Annexure in the 

Industrial Dispute betwçen the emplovers in relation to the 
ANNEXURE 

mainingement of Punjab National Bank Mid thcir workman, 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

which was received hy the Central Government on 6 - 10 -2000 . 
CALCUTTA 

IN . I -12012/ 20 / 2000 -JR( B-II )] 
Reference No. 19 of 1999 

C GANGADHARAN, Under Secy . 
PARTIES : 

मनबंध 
Emp oyers in relation to the management ( f United Bank 
of India . 

केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय जयपुर 
AND 

प्रकरण मंग्या : - सी . जी . आई . टी 29/ 2000 
Their workmen 

श्रादेश संख्या: - -एल.- 120 12/ 20/ 2000 प्राईआर ( बी -II ) 
PRESENT : 

5 - 6 - 2000 
Mr. Justice B . P . Sharma, Presiding Officer . 

जगदीश प्रसाद पन श्री मोटागग निवासी लीला चौक , 
APPEARANCE : 

पगनी प्रावादी,बाई नवर-- 11, द्वारा कृष्ण दत्त , श्रीगंगानगर 
On behalf of Manageinent : Mr. A . Moitra. Deputy Chief 
Officer (Law) of the Buk . 

. . . . . . . पार्थी 
On tehalf of Workmen : Mr . R . Chattopadhyay, Member, 
Law Sub -committoe , Bank Employees Federation , 

वनाम 
West Bengal . 
STATE : West Bengal 

INDUSTY : Bankin : क्षेत्रीय प्रबन्धया, पंजाब नेशनल बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय , मीरा 

चीवः, जवारहरनगर श्रीगंगानगर । 
AWARD 

• • • • • प्राथा 
By O r No. 1 - 12011 / 72 / 98 IR( B -II ) dated 26/ 28- 04- 1999 
the Central Government in exercise of its powers under section 
10 ( 1 )( d ) and (2A ) of the Industrial Disputes Act , 1947 referred 

उपस्थितः- - 
the folloviny dispute to this Tribunal for Adjudication : 

प्रार्थी की और मे 

कोई नहीं . 
" Whether the action of the Regional Manager, United 
Bank of India , Howmh Rogion in pot paying salary 

अप्रार्थी की ओर से 

कोई नहीं 
for 30 - 5 -97 arbitrarily to the 15 employees 89 men 

पंगाट दिनांक 19- 9- 2000 
tioned in Annexure is justified ? If not, what relief 
are the employees entitled ? " 

पंचाट 
2 . When the case is called out today , representative of the 
union sts tes that the issue rinder tho present reference has 

केन्द्रीय सरकार के दाग उरत प्रवेश के लिये निम्न 
iven ruted between the parties amicably out of Court and 
he prayer for pasir. g a " No Dispute " Award . Representative 

विवाद प्रौद्योगिया विवाद अधिनियम 1947 ( जिसे बाद में 
of the ranagemont agrocs to such submission on behalf of 
the union. 

अधिनियम 1947 कहा गया है ) की धारा 10 की उपधारा 

( 1 ) खण्ड - ( 4 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत न्याय निर्णयन 
3. In he circumstance , a " No Dispute " Award is passed 
and the reference is disposed of. 

हेतु इस अधिवार को निर्देशित किया गया : - ... 


B. P. SHARMA. Presiding Officer 


Datod : 


" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank , Regional Office, Sri Ganganagar of 
diymissing the services of Shri Jagdish Prasad Slo 
Shri Motaram , Peon 141 violation of principles of 
ngtural justice was iustified ? If not, whar relief 
the workman is entitled and from what date ? " 


Calcutta , the 27th September, 2000 . 


मई दिल्ली , 12 अक्तूबर, 2000 
का . पा . 2 : 05. - - पौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण गें , केन्द्रीय 
सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निहिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 6- 10- 2000 
को प्राप्त हया था । 
म . एल - 120 12/ 20/ 2000-प्राई भार ( वी - II )] 

सी . गंगाधरण , अपर सभिव 


निर्देश आदेश दिनांक 20-1 - 2000 को प्राप्त हआ था । 
कर्मकार को निर्देश प्रादेश की प्राप्ति के अन्दर 15 दिवम में 
नलेम प्राप्तत करना था , परन्त क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया । 
दिनांक 8- 8- 2000 को कामकार स्वयं उपस्थित हुआ था व यह 
प्रकट किया था कि निदग को प्रति प्राप्त नहीं हुई है । उसने 
बन्नेम प्रस्तुत किये जाने हेत गमय चाहा , जिम पर तारीख 
5 - 7- 2000 निया की गई । दिनांक 5- 9- 2000 को पार्थी 
को पोर में श्री एफ . एम . बेग , अधिवक्ता ने नेम प्रम्मत 
किये जाने हेतु समय माहा, न पर तारीग्छ 19- 9 - 2000 
नियत की गई । पान दिनांक 19- 9- 2000 को न तो प्रार्थी 
उपस्थिर है न कोई प्रतिनिधि उसकी ओर से उपस्थित 


-- 


- 
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in Union Bank of India. Since 14 - 5-94, bo was posted in 
व न ही क्लेम प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी की ओर से भी 

Mangledevi branch of Yavatmal as Head Cashier , category 
बावजूद तामिल नोटिस के कोई उपस्थित नहीं । प्रार्थी के C . He had more than 19 years of service at the time 

when llist chrgesheot datod 24 - 5 - 95 was issued to him by 
बारा बलेम पेश नहीं करने से ऐसा प्रकट होता है कि प्रार्थी the management of the Bank . Another supplimentary charge 

shçet was issued to him on 14 - 7 - 95 for groye misconduct. 
को क्लेम प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है, अतः विवाद 

Shri J. D . Kamble conducted departmental enquiry against 
रहित पंचाट पारित किया जाता है । 

him and submitted his findings on 28 - 5 - 96 and awarded 

punishment of dismissal from service of tho bank without 
PaTE sfäreitt falt ATK # tafufiTA , 1947 notice . The workman Balakdas stated that the Bank hag 

relied upon the single testimony of one account holder Shri 
fit per 17 41 5987TT ( 1 ) Harta TITATO 

V . N . Deshmukh . The charge of misappropriation of 
प्रेषित की जाये । 

Rs. 3600 was not proved against him . On 19 - 11 -94 he did 

not purchase # withdrawal of Rs. 500 from Wardha branch , 
6 . /- : 3fift which is 90 km . from Mangladevi branch . Shri V . N . 

Derlimukh account holder had given statement during enquiry 

he had handed over Rs. 3600 to Balakdas M , Totade. Head 
The fecent , 12 fat, 2000 

Cashier in the presence of two peons. On the basis of sus 

picion he has been punished . Tho enquiry was pot conducted 
TAT, 2406 :_ _ Tulfirai faata afufith , 1947 

ſuilly and impartially . 
( 1947 + T 14 ) # 7 ETTT 17 # TUTĦ, re ht 

To the written statement the Asstt. General Manager of 
यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों 

Union Bank of India stated that on 19 -11-94 Shri V . N . 

Deshmukh holder of SB account No. 1348 had deposited the 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक Rs. 3600 . The workman Balakdas Totade received this 

amount in cash and destroyed the pay in slip and did not 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण /नागपुर के enter this amount in cash scroll or in cash receipt register . 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

though he made an entry of Rs. 3600 In the pass book of 

account holder . 
10 - 10- 2000 # TT TT 

i Workmen retnincd absent from duty on 24- 11 - 94 to 

14 - 1 - 95 . The workman had borrowed Rs. 2000 from one 
15 . 57 - 12012/117 / 999 AR (aît- II )] 
account holder Shri Duikharan Kumar in March 1993 and 
सी . गंगाधरण , अवर सचिव 

did not return this amount to him . Balakdar had udmitted 

the misappropriation of funds and had made loss good to 
New Delhi, the 12th October , 2000 

the bank on 20 - 10 -95. The enquiry was held against him 

and he was given opportunity to cross examine the witnesses . 
SO . 2406 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial The workman has misappropriated the Bank s funds and 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government committed cross misconduct for which he was dismissed from 
hereby publishes the award of the Central Government Service from 6 -6 - 96 . 
Industrial Tribunal, Nagpur as shown in the Annexure in the 

Both the parties have filed documents. The statement of 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 

Balakdas was also recorded . He was crogs Otaminod by 
management of Union Bank of India and their workman , 

Shri Dadu Sachdeva , Advocate for Union Bank of India on 
which was roccived by the Contral Government on 10 - 10 -2000 . 

2 - 8 - 2000 . Arvind V . Joshi also submitted affidavit for the 
( No . L- 12012 /117 / 99-IR (B - 1)] mangement of the bank . It is mentioned in this affidavit 
C . GANGADHARAN , Under Secy . 

tliat the Management of Bank rely upon the written state 

ment dated 24 - 1 - 9.6 in support of its casc . As gards legal 
ANNEXURE 

avermcots thoy are correct as per logal advice . 

Both the parties have submitted their written argumente . 
LE:FORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL I have considered the oral and documentary evidence on 
TRIBUNAL, NAGPUR 

record and the arguments of the advocates of both the partics. 

Both the parties have been represented in court through their 
PRISINT : 

edvocates. 
Shri B . G . Saxena , Presiding Officer. 

From the perusal of tho written statement filed by Lu 
Reference No. CGIT : 14 /99 

Asstt. Ceneral Manager, Union Bank of India through its 

advocate Shri Dedu Sachedeva on 24- 1- 2000 it is admitted 
Employers in relation to the Management of Union to both the parties that from 14 - 5 - 94 workman Sh . Balakdas 
Bank of India . 

Tntade was working as Head Cashier, Cat. C in Mangla 
AND 

drvi branch of Yavatmal. 
Their Workman Shri Balakdas . 

Ist chargesheet against workman was submitted on 24 -5 -95 . 

The charges against the workman wero as under : 
AWARD 

Creme Misconduct : 
The Central Government, Ministry of Labour , New 

1. Deing arts prejudicial to the interest of the Bank . 
Delhi, by exercising the powers conferred by clause (d ) of 

Minor Misconduct : 
Sub - section ( 1 ) and Sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 his referred this dispute for 

1 . Absence without loave . 
adinciration vide order No. L - 12012 /117 / 99 / ( R (B .II) dated 
29 -09- 1999 on the following schedule : 

? . Incurrin , debts to an extent considered by the 

Monagement as etce give . 
SCHEDULE 

In the Surnlementary Charmesheet issued to the workman 
" Whether the action of the management of Union Bank 01 14- 7 - 95, it is montioned that Shri Tatade is informed that 

of India , turough its Dy. General Manager (PD ), thyr allegations of his remainine absent imauthorisedly from 
Zonal Office , WZ II, Pune District Pune (MS) and 24 . 11 . 94 to 14 - 1 - 95 referred in chargesheet memorandum 
Asstt. General Manager Randas Peth , Nagpur in doted 24 - 5 - 95 stend s cancelled in view of the fact that the 
dismissing the service of Shri Balakdas Slo Maroti Pron Manager , Mangladeyi branch has since sanctioned 
Totade, ( Cashier Cat . O C ) Rio Master Colony, leive to him for the aid period . 
Sawangi Meghe , Wardha District Wardha W .C .I. 
6 -6 - 96 is legal, proper and justified ? If not, what 

It is further mentioned that on 29- 11- 94 Shri Balikdas 
relief the said workman is cntitled ? " 

Totade got a withdrawal form of Rs. 500 purchased from 

Warc ha branch which was drawn on his SB A / c No . 2164 
Balakdas S / o Shri Maroti Totade has mçntioned in his in Mangladevi branch , He gave written confirmation on 
statement of claim that on 8-2- 76 he joined service as clerk 29 -11- 94 to Wardha branch that there was suſicient balança 
2864 GI/ 2000 — 10 . 
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in his account. This withdrewal was returned unpaid on 

14 -12 44 for want of suflicint funds. The undernoted chargis 
· were framed against him . 


The also did not mention the name of person whom he 
had made excess payment of Rs. 3600. He did not say 
Anywhere in his statement that this amount was refunded 
to him by that coustomer. Thus, the statement of workman 
Shri Halak das cannot be relied upon . 

Considering the above oral and documentary evidence on 
record it is therefore , established that the workman Shri 
Balakdas misappropriated Rs. 3600 which he had rece ved 
from customer Shri V . N , Deshmukh . The charge for " doing 
acts prejudcia ! to the interest of the Bank " , therefore stands 
proved against the workman , In the aforesaid circumstances 
his dimiss from service without notice is justified . 


Gross Misconducts ; 

1. Doing acts prejudcial to thc interest of the bank. 
· Minor Misconducts : 

1. Absence without leave . 

2 . Breach of rulo of business of the bank . 
For charge No. 1 of Gross Misconduct that in doing acts 
preiuclicial to the interest of the Bank , workman was dis 
mlased from service of the bank without notice . 

For the remaining minor misconduct absence without leave 
he was awarded punishment " stoppage of his next annual 
increment for a period of six months each " . 

For minor misconduct No. 2 . Breach of rule of business 
. of the bank he was award d punishment " stonnine of his 
next annual increment for a period of six months" . 

It is further mentioned in order dated 28 - 5 - 96 thnt How 
ever in view of the munishment of dismissal from the survice 
of the hank the punishment of stonnage of its next annual 
increments for a period of six months will he infructuous" . 

Further hlo sheance from 18 - 1 -95 to 6 - 5 . 95 is also trcated 
ag unauthorised and hence on Tons of pay and allowances . 

If the amount of Rs 500 of withdrawal form rutrhnerd 
hu him at Waritha Brannh nn 29 -11 - 94 in not recovered so 
far, thm game be recovered forth with from him . 


ORDER 
The action of the management of Union Bank of India 
throuch its Deputy General Manager (PD ), Zonal Office , 
W7, II , Pune District. Pune ( M . S .) and Asstt. General 
Manager . Remdas Peth , Nagpur in dismissing the servicc 
of Shri Balakdas Slo Maroti Totade, (Cashier Cat. O C ) " 
RIO Mertel Colony. Sawangi Meghe, Wardha District, 
Wirdha w .e .f, 6 -6 - 96 is legal, proper and justified . 

The workman is not entitled to any other relief. 

The reference is answered accordingly , 
Dated : 15-09- 2000. 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 


In y - u mf . the aforragid orier of Disciplinary Authority 
Shri T D Kamble inter 28 - 5 -96 tho workman was dismissed 
fron service we. f. 6 -6 - 96 . 


As the punishment for minor misconduct have heca de 
cred infructuous by the disciplinary authority himself, now 
the dispute is for the punishment of Gross Misconduct No. 
1. doing acts prejudicial to the interest of the bank punish 
ment imposed dismissal from the servicc of tho bank without 
notico . 


The counsel for the workman arguod that thc workman 
has not caused any financial loss to the bank, 


The counsel for the management for the bank argued that 
the workman had received Rs. 3600 from one customer Shri 
V . N . Deshmukh on 19 - 11 - 94 . This amount has been naid 
by the workman on 20 - 10 -95 , hence the charge is proved . 


of farsit, 12 ar «, 2000 
T . AT 2407 . - 310fi fata ufaf TF , 1947 
( 1947 # 7 14 ) TTT 17 TATUT # , ET 
सरकार इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण चेन्नई के पंचाट 
on frer poft for at l ast 9- 10 - 2000 
को प्राप्त हुआ था । 
[F TH - 12012/ 175 /96-474. 97 ( ft -2 ) ] 

सी . गंगाधरण , अवर सचिव 
New Delhi, the 12th October, 2000 
SO . 2407 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govern 
mont hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
hctween the employers in relation to the management of 
Indian Overseas Bank and their workman , which was 
recoivcd by the Central Government on 9 - 10 - 2000 . 

[No . L - 12012 / 175 / 96 - IR (B - 1 ) 
C . GANGADHARAN , Under Secy. 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL 

NADU CHENNAI- 104 
Friday, the 15th day of September , 2000 


The counsel for the workman has submitted ruling 1996 
LAB . IC , 1056 Supreme Court Municipal Committee Baha 
durgarh Vs. Krishan Bihari and Others . In this case refer 
led in the ruling the respondent Krishan Bihari was convicted 
under Se : t on 468 of 1. P . C . and on this ground the Municipal 
Committee dismis ed him from service. The order of the 
Municipal Committeo dismissed the respondent was restored . 


In this case the statement of Balakdas, the workman be 
comca important. Balakdas , in his croga examination on 
2 -8 2000 , has admitted that he had received amount of 
Rs. 3600 - from Shri Deshmukh and he had made entry in 
his pass book . He further says that Shri V . N . Deshmukh , 
customer later complaint to the bank . The witness therefore , 
accepts that he had received Rs. 3600 from Shri y . N . 
Deshmukh . It is mentioned by the management in written 
statement that the workman destroyed the pay in slip and 
did not make entry of the caid amount cither in thọ cash 
scroll or cash receipt register . The workman did not explain 
as to why he did not make entry in the cash receipt register 
after receiving this amount. 


In cross oxamination the workman further says that ten 
to twelve days before 19 - 11 - 94 he had made payment of 
Rs. 4000 in place of Rs. 400 to one person and Rs. 3600 
hactchecome short in account. To tally the account he had 
made entry of Rs. 3600 in the pass book of Deshmukh . 
He did not cubmit his defence story during the çnquiſy 
proceedlings. It is thorefore , clear that the story given by 
him in his defence is an after thought, 


Present : 
THIRU S. R . SINGHARAVELU , B . Sc . B . L ., 

Industrial Tribunal 

Industrial Dispute No. 44 of 1997 
. (In the matter of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 hetweoil 
the Workman and the Management of Indian Overseas 
Bank , Madras ). 

BETWEEN 
Shri G . Mahendran , 
No. 6 , A - Block , 
Meenambal Sivaraj Nagar , 
Chetput. 
Madras -600 031. 


AND 


-- 


- 


- 
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S . B . Ac 9320 on 29 - 4 - 93 after the ledgers were balanced 

as on 28 -4 - 93. The said annount so credited , was subse 
The General Manager , 

quently withdrawn by Sim un various datcs . Tokios 
Indian Overseas Bank . 

advantage of the minor supervisory work entrusted to him 
Central Office, 763 , Anna Salai, 

on 29 -4 -93, the dismissed ennployee Sri Mahendran had 
Madras-600 002 . 

initialled the wrong credit balance arrived at by him deli 

berately which consisted of the fictitious credit cn .ry: of 
REFERENCE ; 

Rs, 167001-. To conceal the fraud Sri G . Mahendran had 

deliberately altered inflated S . B . Supplcmcntory and S . B . 
Order No . L - 120121175 )S -IR ( D - II ) dated 17 -6 - 9717 -7 -87, 

Progressive balances by Rs. 16700,- on 17- 5 - 93 . All the 
Ministry of Labour , Govt. of lidia , New Delhi. 

above acts committed by the petitioner amounts to gross 
| This dispute coming on for final licaring on Wednesday , 

misconduct within the meaning of para 17 . 5 ( d ) and 17, 50 ) . 
the 13th day of September , 2000 , upon perusing the refe 

of the Bi-partite Settlement between the Bank and its 
rçoce , Claim and Counter statements and all other material 

workmei dated 14 - 12 - 1966 as amended upto date . Jo the 
papers on record and upon hearing the arguments of 

enquiry , the petitioner made a voluntary admission of the 
Thiruvalargal D . Hariparanthaman and V . Ajoykhose , 

charges framed against him . After carefully examining 
advocates appearing for the workman and of Thiruvalargal 

inanagement exhibits 1 to 9 and the deposition of ibe 
s . Vaidyanathan and N . G . R . Prasad, advocates appearing 

management witness MW 1 and also considering the volun - - 
for the Management and this dispute having stood over till 

tary and unconditional admission of the charges , the Disci 
this day for consideration , this Tribunal made the following 

plinary authority held all the charges as proved . The 
petitioner was issucd with a notice o : 14 - 12 - 94 . The peti 

tioner did not send any reply to the same. The Discipli 
AWARD 

nary authority passed his original order on 30 - 12 -94 

awarding him the punishment of dismissal. The Claimant 
The Government of India has referred the following issue 

prefcrred an appcal on 3 - 2 - 95 to the Appellate authority 
for adjudication by this Tribunal : 

against the order of the Disciplinary authority . The reason 
" Whether the action of the management of Indian 

alleged by the petitio nct for Joing this misconduct is not 
Overseas Bank , Central Oflice , Madras in dismis 

relevant for the purpose of deciding the present claim . The 
sing the services of Shri G . Mahendran , Clerk , 

merc fact that the netitioner had paid back the money of 
Thiruvanmiyur branch w .e .f. 30 - 12 .94 is legal and 

Rs. 167001- fraudulently credited and withdrawn by him , 
justified ? If not, to what relief the said workman 

is no justification for taking him back into bank service . 
is entitled ? 

The present case is not a mere case of misappropriajon 

alone. The claimant had also deliberately altered _inflated 
2 . The main averments found in the Claim Statement the figures in the bank books to suppress the fraud com 

mitted by him . All the above acts clearly establish that 
of the Petitioner are as follows : 

the claimant not only misappropriated the amount of 
The Petitioner joined in the services of Indian Overseas 

Rs. 16700 /- but also manipulated bank records to slippers 
Bank as a Typist on 21- 10 - 1975. He became Clerk in 

the fraud committed by him . No question of reinstating 
1985 . In the petitioner s entire carcer of about two deca 

him in the service can arise in the fact and circumstances 
des there was no complaint from customer or from the side 

existing in the present case . In fact , the Supreme Court 
of Bank administration . The petitioner s muther was a 

in its latest decision reported in 1998 ( 3 ) LLN 90 U 2100 
Cancer patient for a long time. The petitioner is the only 

Bank of India Vs. Viswa Mohan has clearly held that 

bank employecs found guilty of the charges of misappro 
son to his parents . He was married and also he hus live 
children . The petitioner s father who is now aged sixty 

priation should not be retained in the bank service as 

retaini yg them 
The petitioner s wife is the 

in service 
six years has becn also sick . 

will erode the confidence of the 

depositors of the bank . 
only daughter to her parents and one of the two sons of 

The respondent prays to dismiss 
her parents died in road accident on 16 - 1 - 91 and the other 

the claim of the petitioner , 
son failed to look after his in -laws. The petitionce s 4 , On behalf of the petitioner , Ex. W1 to W29 were 
father - in - law was a heart patie it. H2 dicd there on 

marked by consent. On behalf of respondent, Fx. Mi to 
28 - 2 - 93 . The petitioner got in the debt trap from where M26 were marked by consent. No witnesses were exa 
he was not able to come out . In these circumstances only 

mined for both sides, 
the petitioner committed misconcluct, by fictitiously crcdit 
ing Rs. 167001- to his account on 29 -4 - 93. The petitioner 5 . The Point for consideration is : Whether the action 
was issued a Charge sheet dated 24 -9 -91 , In the enquiry , of the management of Indian Overseas Bank , Central 
ho pleaded guilty and sought mercy in his matter . How office , Madras in dismissing the service of Shri G . Mahco 
over , the petitioner s pica for inercy was turned down and dran , Clerk , Thiruvanmiyur brunch w . c .f. 30 . 12 - 94 is legal 
he was dismissed from service by an Order dated 30 - 10 -94 . and justified ? If not to what rclicf the said workman is 
His appeal again pleading for lenient view was rejected entitled ? 
by an Order dated 20 - 6 - 95 . "The petitioner regrets for the 
mistake committed and he should be given an opportunity 6 . The Point : The petitioner Thiru G . Mahendran joined 
in the lifc. Reformism is not only underlying criminal in the services of Indian Overseas Bank ( respondent ) as a 
Jurisprudence . But also followed in Industrial Jurispru typist on 21 - 10 -75. He became a clerk in 1985 . Ex . WI 
dence, The Supreme Court in Scooter India case reported lated 23 - 9 - 75 is an appointment Order issued to the 
in 1989 I LL P . 71 held as follows : Justice must be tein pctitioner. Ex. W2 is the Order of re - designating him as 
pered with mercy , and that the erring workman should be a clerk , w .e ,f . 20 - 8 - 85 . While working as a clerk at 
given an opportunity to reform himself and proved to be a Tiruvanmiyur branch , he had fraudulently made a fictitious 
loyal and disciplined amployce The petitioner prays to crcdit cntry for Rs. 16700 /- ilo tiie S . B . Account No . 9320 
pass an award holding that the non - employment of the on 29 -4 - 93 , after all the ledgers were balanced as on 
petitioner is not justified and consequently direct the res 28- 4 - 93 . The said amount falsaly so credited wax subsc . 
pondent to reinstate the petitioner in service with continuity quently withdrawn by him on various dates . Taking ad 
of service , backwages and other attendant benefits, 

vantage of the minor supervisory work entrusted to him 

on 29- 4 - 93 . the petitioner had initiated the wrong credit 
3 . The main averments found in the Counter Statement balance arrived at by him deliherately which necessitated 
of the respondent are as follows : 

the fictitious credit cntry of Rs. 167001-. To conceal this 

said fraud , the petitioner had manipulated the S . B . s Supple 
The performance of the peçitioner was only average . The mentary and S . B . Progressive balances by Rs. 167001- on 
sole question to be decided in the present claim is as to 17 - 5 -93. Thus it amounted to gross misconduct within the 
whether punishment of dismissal awarded to the petitioner meaning of para . 17 . 5 ( d ) and (j) of the Bipartite Settlement 
by Disciplinary authority for the serious misconduct com dated 14 - 12 - 66 , Ex. W3 is the Charge sheet issued to the 
mitted by him is justified or not. The petitioner G . petitioner. Ex. W . is the Enquiry not cc dated 28 - 1 - 1994. 
Mahendran was appointed 45 Clerk Typist in the respondent The proceedings of the enquiry from September to Decem 
bank on 21- 10 -73 . While working as Clerk at Thiruvanni ber 1994 were marked as Ex , W5 and W6. In the mran 
yur branch of Indian Overseas Bank, he fraudulently arid time, he was suspended as noted l. Ex . M2 dated 24 - 9 -93 . 
dishonestly made a Actitious credit catry for Rs. 167001- in He has given a reply through Ex. M3 dated 9 - 11- 93 . After 
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Rs, 16 ,700 already shown to have been falsely credit 
ed by the peiitioner . Ex , M19 would go to show that 
the ledger folio No. 282 . There has been a wrong 
credit made therain in order to make subsequent with 
drawals to be made by petitioner to unduly enrich 
himself. Thus besides the admission of peticioner 
culled out from his own claim statement and Ex. M10 , 
M13 and M15 it has been established by the Docu 
mentary evidence of Ex. M19 to M26 and also the 
oral evidence of MWI that the petitioner had com 
mitted gross Misconduct of Misappropriation of 
ks. 16 , 100 . 

11. Now the explanation adduced by the petitioner 
is uw ne has repaid the epure loss caused to the 
bank . This has been stated in Ex, M15 . It may be 
true but had the misconduct nou been probed and 
found out the petuoner would have no chance to 
iepay the said sum . Thus the question of repayment 
by the petitioner subsequent to the search made by 
the management will not undo the wrong . Again the 
fact that the petitioner and his wife being the only 
son and only daughter of their respective parents that 
the illness of the later und the unfortunate circum 
stances in which their families were put up , as des 
cribed and shown under Ex, W20 to W29 will not 
absolve the offence made out; nor will it justify the 
grave misconduct of the petitioner , 


granting Adjournments, as sought for by the petitioner 
through Bc. M6 to Ex, M9, the proceedings of domestic 
enquiry had gone ahead . There was a finding by the co 
quiry officer through Ex, M11. Ex, 1112 is tire show cause 
notice and Ex . M13 is the proceedings of the Persopol 
hearing. Ultimately on 30 - 12 - 94 , the petitioner was dis 
missed from the services through Ex, M14 order . Ex , M15 
is the Appcal preferred by him . Ex. W8 daled 20 -6 - 95 is 
the order by the Appellato authority confirming the carlier 
order of dismissa ) Then there was an application to the 
Labour Commissioner through Ex. W9 documents through 
W . 10 and W11 are remarks of respondent and Reply of 
petitioner respectively . Thus the matter had been referred 
to this Tribunal. 

7. Ia para . I of the Claim statement itself , the petitioner 
bad admitted the misconduct on his part. It is in the 
following liner : 
" In these circumstances , due to the family problem as 

explained above, the petitioner got in the debt 
trap from where he was not able to come out. In 
those circumstances only the petitioner committed 
misconduct, by fictitiously crediting Rs. 167001- to 
his account on 29- 4 -93. Thereafter the potitioner 
withdrew the said amount to face the debt pro 

blem ." 
8 . In the Proccedings of the cnquiry marked as 
Ex.M10 also , the petitioner las admitted his mis 
conduct and it is in the following lines : 
" During the three years period prior to 1993 

I had fallen into severc debt trap due to 
scries of problems faced by family . I could 
not repay the nioney to the persons from 
whom I have borrowed . There reached a 
stage when I was threatened physically by 
the creditors. It was under these circum 
stances I have committed the acts mentioned 
in the cbargo shcet. I have five children , My 
first son is studying B .Sc . 2nd year ; second 
son plus 2 , 3rd son 10th Std , and a daughter 
5th Std . and the last son 3rd Std . Now I 
sincerely regret for what I have done and 
request you to consider my case sympathe 

tically and reinstate mic in the service ." 
9 . During the course of enquiry the defence re 
presentative had also waived Cross -examination of 
MW . 1 . In Ex.M13 also besides his admission of 
guilt ploaded on the following lines : 
" I request you to show ihe same mercy on nie . 

In my life I have been suffering always. My 
parent who are dependent on me always 
suffered due to illness . My mother who was 
the casualty to the cancer died on 23 - 9 - 92 
after I have spent thousands of rupees for her. 
Now my age old ailing father , mother- in -law 
and my wife with my five children studying 
in the colleges and the schools are wholly 
dependent on me. Except myself they have 
no other source of income at all. If the 
proposed punishment of dismissal is awarded 
to me my entire family will be in pathetic . 

condition and be thrown to streets." 
Under Ex .M15 also , he has said as follows : 
" Sir, I have pleaded guilty of all the charges 

levelled agaiost me and also repaid to the 

bank the entire loss due to my acts." . 
10 . That apart the additional documents filed 
through Ex . M19 to M26 would go to prove tho 
undue withdrawal of various amount totalling 


12 . These factors have been cited to invoke the 
principle Lpat justice may be temperca wah mercy, as 
luha uuwa in 1989 I LLP . 71 where the fonowing 
Sianu was taken " it cannot therefore be said that 
merely because the Labour Court had found the co 
quiry to be fair and lawful and the find.ngs not to be 
vided in any manner , it ought not to bare jer 
feried with the Order of termination of service passed 
against the respondent in exercise of its powers under 
Sec, 6 (2A ) at the Act" . He also citcd 1987 I LLN 
p . 405 wherein it was held that while exercising the 
discretion under Sec . 11A of the Act, there should 
not be decisive approach , for that would practically 
stagnate and make it illusory the benevolent power 
conterred under that provision . But these case laws 
cited by the learned Counsel for the petitioner related 
to Misconduct of Assault which may injure only one 
individual namely the Injured ; whereas the injury 
caused by misappropriation will be rela ed to the en 
tire economy of the country , thus touching each citi 
zen . Whether the amount is huge or small is not the 
question wheiher the Act of Misappropriation was 
there is that with which we are concerned . In fact 
that was so held in 1997 I LLJ p . 391, 


13 . The Learned Counsel for the Petitioner relied 
upon the case of Sankaradass reported in 1985 SC 
II LLJ 184 wherein the Lower Courts act of show 
ing sympathy in the following lines are justified . " Mis 
fortunc dogged the accused for about a year . . . and 
it seems that it was under the force of adverse cir 
cumstances that he held back the money in gucs 
tion . . . " . Moreover that also was a case of misappro 
priation . But in a later case law in 1998 TII LLN 
367. It has been held that Corruption and Misappro 
priation should be viewed scriously and río leniency 
shall be shown , Even in recent case law in 2000 
II LLJ . 648, which is a case of Division Bench of 
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Supreme Court, it has been held that the current posi 

Ex , W9 5 - 10 - 95 — Application by the petitioner 
tion of proporcionality in administrative law in Eng 

to the Regional Labour Commissioner . 
land and India can be summarised as follows : 

Ex. W10 13- 1- 96 – Remarks filed by the 
" ( 1 ) To Judge the validity of any administra 

respondent . 
tive order of statutory discrcuion , noimally 
the Wednesbury test is to be applied to find 

Ex, W11 25 - 3 - 96 -- Reply filed by the petitioner, 
out if the decision was llegal or suffered 

Ex. W12 30 -5 - 96 - -Failure report. 
Irom procedural improprieties or was one 
which no sensible decision maker could , on 

Ex , W13 30 - 8 - 73 — Allotment order issued to 
the material before him and within tho 

the petitioner s family by the Slum Clearance 
framework of the law , have arrived at. The 

board . 
Court would consider whether relevant 

Ex . W14 1998 — Photo copy of the family card 
matters had not been taken into account or 

issued to the petitioner . 
whether irrelevant matters had been taken 
into account or whether the action was not 

Ex . W15 9 - 8 - 96 -- Transfer certificate relating to 
bona fide . The Court would also consider 

petitioner s first son . 
whether the decision was absurd or perverse . 

Ex . W16 20 -4 . 98 — Transfer and Condict certi 
The Court would not however go into the 

ficate relating to petitioner s second son , 
correctness of the choice made by the ad 

Ex . W17 5 - 7 - 96 
ministrator amongst the various al ernatives 

17 -6 - 95 - - Transfer certificate 
open to him , Nor could the Court substi 

and mark sheet relating to petitioner s 3rd 
tute its decision to that of the administra 

son . 
tor. This is the Wednesbury test . 

Ex . W18 31 - 1 - 97 -. Sports certificate issued to 
( 2 ) The Court would not interfere with the 

petitioner s daughter. 
administrator s decision unless it was ille 

Èx W19 . - Identity Cards issued to 
gal or suffered from procedural impropriety 

petitioner s 1st and last son , 
or was irrational in the sense that it was in 

Ex . W20 6 - 8 - 93 _ Death certificate relating 
outrageous deliancu of logic or moral stan 

to 
dards. The possibility of other tests , includ 

pctitioner s nother issued by Chennai 
ing proportionality being brought into Eng 

Corporation , 
lish Administrative Law in future is not 

Ex. W21 23 - 9 - 92 — -Death certificate issued by 
ruled out. These are the CCSU principles." 

V . K . Hospital. 
Hence viewed in any angle misconduct being a grave 

Ex . W22 29 - 3 -93 & 18 -2 - 93 _ Death certificate 
one touching the fiscal matter especially of the bank 

issued by Chennai Corporation and Appollo 
where public money is involved , deserves no leniency 

Hospitals relating to petitioner s father- in -law . 
or sympathy , the termination is upheld and justified . Ex , W23 18 - 2 -93 — Discharge certificate relating 
Award passed . No costs. 

to petitioner s father -in -law . 
Dater at Chennai, this 15th day of September, 

Ex , W24 18 - 2 - 93 -- Receipt given by Madras 
2000 . 

Cemetries Board . 

Ex W25 . . - Medical and trea ‘ment certi 
S . R . SINGHARAVELU , Industrial Tribunal 

fičate relating to petitioner s father. 
WITNESSES EXAMINED 

Ex. W26 . . - Medical and treatment certi 

ficatc relating to petitioner s mother-jn -law . 
For Petitioner Workman : None. 

Ex. W27 14 - 2 -91 - - Death certificate relating to 
For Respondent|Management : None . 

petitioner s brother - in - law . 
DOCUMENTS MARKED 

Ex , W28 16 - 1 -91 - -Receipt given by the Corpo 

ration . 
For Petitioner/Workman 

Ex . W29 16 - 1- 91 — Death report relating to pcti. 
Ex, W1 23 - 9 -75 — Appointment Order issued to 

tioner s brother- in - law . 
the petitioner . 

Documents for Management 
Ex. W2 20 -8 -85 - - Order issued by the respon 

Ex, M1 6 - 9 - 93 _ . Investigation report. 
dent designating the petitioner as Clerk . 

Ex . M2 24 -9 - 93 — Charge sheet-cum - Suspension 
Ex , W3 24 - 9 -93 - Charge sheet issued to the 

order. 
petitioner , 

Ex . M3 9 - 11- 93 - Reply to the Charge sheet 
Ex . W4 28 - 1 -94 _ Enquiry notice . 

given by the petitioner. 
Ex . W5 6 - 9 -94 - - Enquiry proceedings. 

Ex, M4 10 - 2- 94 _ Notice issued by the Discipli 

nary authority to the Petitioner, 
Ex. W6 9 - 12 - 94 - - Enquiry proceedings. 

Ex , M5 6 - 9- 94Proceedings of the Preliminary 
Ex, W7 20 -3 - 95 — Proceedings of the Appellate 

hearing . 
authority . 

Ex , M6 25 -4 .94 - Letter from petitioner to the 
Ex W8 20 -6 - 95 _ Order by the Appellate 

Disciplinary authority sceking Postpone 
authority . 

ment of the hearing . 


29-5 che 


7170 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 4 , 2000 / KARTIKA 13 , 1922 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


Ex, M7 14 - 7 - 94 — Letter from the Treasurer 

IOBETŲ addressed to the Disciplinary 

authority seeking adjournment. 
Ex . M8 9 -8 -94 - -Letter from K . Srinivasan , 

Secretary, IOBETU to the Disciplinary 

authority seeking adjournment 
Ex , M9 29 - 11- 94 — Leticr from the Disciplinary 

authority to the petitioner fixing the da e of 

enquiry . 
Ex. M10 9 -12 -94 - -I roceedings of the enquiry . 
Ex . M11 . . - - Findings report of the Disci 

plinary authority Enquiry officer. 
Ex , M12 14 - 12 - 94 — Show cause notice issued to 

the petitioner by the Disciplinary authority . 
Ex. M13 27 -12 - 94 Proceedings of the Personal 

hearing. 
Ex , M14 30 - 12 -94 - -Original order issued by the 

Disciplinary authortiy. 
Ex . M15 3 - 2 - 95 - .-Appeal preferred by the peti 

tioner. 
Ex. M16 11 - 3 - 95 - -Notice issued by the Appel 

late authority fixing the personal hearing. 
Ex . M17 20 -3 - 95 - - Proceedings of the Personal 

hearing 
Ex . M18 20 -6 -95 ---Appellate order issued by the 

Appellate authority . 
Ex. M19 29 -4 - 92 to 22- 7 -93- - Staff S. B . Ledger 

Folio No. 282 relating to S . B . Alc 9320 

of Sri G . Mahendran , 
Ex. M20 4 -5 - 93 - Withdrawal slip for Rs. 6000 . 
Ex, M21 5 - 5 -93 _ -Withdrawal slip for Rs. 5250 . 
Ex. M22 6 -3-93 --- Cheque No . 055106 for 

Rs. 900. 
Ex. M23 25 -2 - 93 _ - Cheque No. 055105 for 

Rs. 600 . 
Ex. M24 1 - 5 - 92 - Cheque No. 795360 for 

Rs. 420 . 
Ex, M25 2 - 5 - 93 - Cheque No. 794904 for 

Rs. 2150 . 
Ex, M26 6 -5 -93 — Cheque No. 055116 for 

Rs. 2000 . 


New Delhi, the 12th October, 2000 
S .O . 2408 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of the 
Labour Court, Ernakulam ( Kochi ) as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the cmp 
loyers in relation to the management of Central Bank 
of India and their workman , which was received by 
the Central Government on 10 - 10- 2000 . 

[No, L - 12012 /30198 -IR ( B - II ) ] 
C . GANGADHARAN , Under Secy . 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR 

COURT, ERNAKULAM 
(In the Labour Court , Ernakulam ) 
(Monday, the 4th day of September, 2000 ) 
PRESENT : 
Sii, D . Molunarajan , B .Su , LL . B ., Presiding 

Officer. 
Industrial Dispute Nc . 33 uf 1949 (Central) 

BETWEEN 
The Central Bank of India , The Deputy General 

Manager, CBI, Zonal Office, Egmore , 
Chennai, 


AND 


The workman of the above Concern represented 

by the President, Central Bank of India 
Staff Union , (Kerala ) , 41 1757, Paramara 

Shopping Centre , Kochi- 18 . 
REPRESENTATION : 
Sri. V . V . Sidharthan , 
Advocate , 
Kochi- 16 . 

. . Fur Management. 

AWARD 
The Government of India as per Order No. L 
12012 / 301. 98 IR ( B - II) dated 29 - 4 - 1999 referred 
the following issue for adjudication to this court : 
“ Whether the action of the management of 

Central Bank of India in denying conver 
sion to full time sub -staff ( FTSS ) to Sri. 
T . K . Soman is juslified ? If not, what 

relief the workman is entitled to ?" 
2 . Pursuant to the notice issued from this court 
the management entered appearance . Though several 
qolices were issucd , the union did not turn up and 
prosecute the matter. The registered notice sent to 
thie union was returned back with the endorsement 
of the poslal employee to the effect that although 
intimation was given the addressce did not care to 
accept the same. In the above circumstances , this 
couri is pleased to think that the union is not at all 
interested to pursue the discute and that there is no 
existing industrial dispute between the parties. 

In the result, the reference is answered holding 
that no industrial dispute is Dending to be adjudicat 
ed upon . 

D . MOHANARAJAN , Presiding Officer 


The fareeft, 12 , 2000 
H . 91 . 2408 . - Auftra falata ufafaga , 1947 
( 1947 47 14 ) 47 ETTT 17 o # , torso 
सरकार सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में श्रम न्यायालय भरनाकुलम ( कोची ) के पंचाट 
Ft Tafta att ny # AR 1 10- 10 - 2000 
को प्राप्त हुआ था । 
(h . 1a - 12012/ 301 /98 _ 016 ATT ( -II ) ] 

. . . TNT , Tafael 
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sional Office of the Company at Siliguri 
having 4 hours working period and thereby 
depriving her the consequential financial 
benefit is justified ? If not, what relief the 

concerned workman is entitled ?" 
2 . When the case is called out today, a joint peti 
tion is filed on behalf of the parties stating that the 
matter under referencc har been amicably settled 
between the parties and a “ No Dispute " Award is 
prayed for. 

3. In the circumstance, a " No Dispute " Award is 
passed and the reference is disposed of. 
Dated , Calcutta , 
The 27th Septeniber, 2000 , 

B . P . SHARMA , Presiding Officer 


- 


- 


- 


- 


The Parent , 12 ECT , 2000 
FIT . HT . 2409: _ utaifiat fanta fufca , 1947 
( 1947 $ 1 14 ) 07 ART 17 i Aalheor #, siat 
सरकार ओरियन्टल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
A FATT I 10- 10 -2000 19797 FATTI 
[ 54 - 17011/ 24 /99-476377€ (aft- II )] 

PT . TITATM , qat ofera 
New Delhi, the 12th October, 2000 
S . O . 2409 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 
of Oriental Insurance Co . Ltd . and their workman , 
which was ieceived by the Central Government on 
10 - 10 - 2000 . 

(No. L - 17011 |24 99- IR ( B -II ) ] 
C . GANGADHARAN , Under Secy. 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Reference No. 26 of 2000 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Oriental Insurance Co. Ltd . 

AND 
Their workman . 
PRESENT : 

Mr. Justice B . P . Sharma, Presiding Officer. 
APPEARANCE : 
On behalf of Managenient.- - Mr. T, K , Jaga 

deesh , Advocate . 
On behalf of Workman — Mr. B . Ghosh , Orga 

nising Secretary of the Union . 
STATE : West Bengal. INDUSTRY : Insurance . 

AWARD 


of foreft, 12 T, 2000 
# T . AT . 2410: - utfor fear fafata , 1947 
( 1947 AT 14 ) ETT 17 of 9 # Horsera 
सरकार कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबस नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
श्रम न्यायालय , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
Prett 4T 7 11 - 10- 2000 87 9797 AT TI 

[H . - 12011 /3/99-97 ( at-I) ] 

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 12th October, 2000 
S .O . 2410 , — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Contral Government 
Industrial Tribunal /Labour Court, Kanpur as shown in the 
Annexuro in the Industrial Dispute between the employers 
in relation to the management of Kanpur Kshetriya Gramin 
Bank and their workman which was received by the Central 
Government on 11 - 10 -2000 . 

[No . L - 12011 / 3 / 99- IR ( B - 1) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI R . : P . PANDEY . PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , 

KANPUR , U .P . 
Industrial Dispute No. 271 of 1999 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Sri R . K . Mishra , 
General Secretary , 
Kanpur Kshetriya Gramin Bank Employees Union , 
C / KKĢB Head Office, 
Sarvodaya Nagar , 
Kanpur. 


By Order No. L - 17011124199 |1R ( B - II ) dated 
its powers under Sections 10 ( 1 ) ( d ) and ( 2A ) of the 
Industrial Disnutcs Act, 1947 referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication : 


AND 


“ Whether the action of the management of 

Oriental Insurance Co., Ltd . Regional Office , 
4 Lvons Range , Calrutia -700001 in not 
transferring Smt. G . Helani, Part time 
Swecoer from City branch office No. II 
having 3 hours working period to the Divi 


The President, 
Kanpur Kshetriya Gramin Bank , 
C -38 Sarvodaya Nagar, 
Kanpur, U . P . 


. . 


. ... 
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AWARD 
1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi 
vide its Notification No . L - 12011 /3 / 99 - IR (B - I) dated 23- 9 - 99 , 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal 
" Whether the action of the Union Kanpur Kshetriya 

Gramin Bank Employees Union , Kanpur, in raising 
tho Demand vide letter dated 13 -8 - 98 No , 2 , 7 and 
9 is legal and justified ? If not to what relief the 

workman is entitled ? " 
2 . In the instant case after receipt of reference order 
registered notices dated 30- 11-99, 9 - 3 - 2000 , 24 - 4 - 2000 , 
9 - 7 - 2000 and 19 - 7 - 2000 wero sent to the union for filing of 
tho statement of claim but ncither the union put in its 
appearance in the case nor filed statement of claim . It thus 
appears that the union is not interested in contesting the 
case , 


3 . In view of above discussions , I hold that the Union is 
not entitled for any relief for want of pleadings and proof 
in pursuance of the reference made to this Tribunal. 

4 . Reference is answered accordingly . 
Dated :-- - 15 - 9 - 2000 . 

R . P. PANDEY , Presiding Officer 
$ farat 12 498 , 2000 
FT . AT . 2411 :43 TuTiTa fans afsfya , 1947 
( 1947 FT 14 ) Fit aro 17 i 97 TO # Frater 
सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में विष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
श्रम न्यायालय, कानर के चाट को प्रकाशित करती है , जो 
atirata # t # 7 11- 10- 2000 977 FAT ari 
[ai . - 12012/ 195/ 98 - 9 HTC ( alt -I )] 

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 12th October , 2000 
S . O . 2411. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Labour Court , 
Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the man 
agement of Etawah Kshetriya Gramin Bank and their 
workmon which was received hy the Central Govern 
ment on 11- 10 -2000 . 

[No, L - 12012 /19598 - IR ( B - I) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI R , P . PANDEY , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU 

NAGAR , KANPUR U .P . 
Industrial Dispute No. 62 of 1999 
In the matter of dispute between 

Sri Suresh Babu , 
Village Devipura , 
P . O . Raja Ka Bagh , 
District Etawah , U .P . 

AND 
Etawah Kshetriya Gramin Bank , 
123- A Kachehri Road , 
Etawah , U . P . 


AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour, New 
Delhi vid : its notification No . L - 12012195198 - IR . 
( B - 1 ) , dated 13 -3 - 99 has referred the following dis 
pute for adjudication to this Tribunal : - - 
" Whether the action of the management of 

Etawah Kshetriya Gramin Bank, Etawah in 
terminating the service of Sri Suresh Babu 
pcon Kukawali Branch w .e. f. 4 - 4 - 91 is justi 
fied or not ? If not, what relief thc work 

man is entitled ??? 
2 . In the instant case after receipt of the refercnce 
order registered notices dt. 26 - 5 - 99 , and 3 - 7 - 2000 
were sent to theworkman for filing of the statement of 
claim . Workman moved an application on 31 - 7 -2000 
seeking adjournment in the case and the case was 
fixed for 8 - 9 -2000 for filing of statement of claim , 
Needless to mention that on none of the dates fixed 
in the case workman put his appearance . Application 
for adjournment was received by post. Thus from the 
conduct of the workman it hecomes obvious that he 
is not interested in contesting his case . 

3. In view of above discussions I hold that the 
workman is not entitled to any relief for want of 
pleadings and proof pursuant to the present reference 
mađe to this Tribunal. 

4 . Reference is answered accordingly. 
Dated : 15 - 9 - 2000 . 

R . P . PANDEY, Presiding Officer 
the farmeft, 12 404 , 2000 
T . 91. 2412: - - Tufta falg afya , 1947 
( 1947 FT 14 ) # 1 arzy 17 98TH # TATT 
सरकार गोलकाण्डा ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , GTATE - I 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
11- 10 - 2000 $ 1 8797 TI 
[ . 97– 12011/43/98- 976 97€ ( at-I) ] 

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 12th October, 2000 
S . O . 2412 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Industrial Tribunal- I, Hyderabad as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the em 
ployers in relation to the management of Golconda 
Grameena Bank and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 11 - 10 - 2000 . 

[No. L - 12011|43 98 - IR ( B - 1) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
· Sri Syed Abdullah , B .Sc., B .L ., Industrial Tri 

bunal- I. 


- = 


= 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- - - - - 


- . 


AND 
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Dated , 21st day of August, 2000 

New Delhi, the 12th October, 2006 
Industrial Dispute No. 38 of 1999 

S .O . 2413 . — In pursuance of Section 17 of the In 
BETWEEN 

d ustria . Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947 ) , the Central 

Goverr ment hcrcby publishes the award of the Cen 
The General Secretary , 

irel Gvernment industrial Tribunal, Lucknow as 
Golconda Grameena Bank Workers Union , 

own in the Annexure in the Tindustrial Dispute bet 
1 -8 -56515 , RTC - X Roads, Hyderabad . 

ween ! le cmployers in relation in the management of 
. . . Petitioner North Eastern Railway and their workman , which 

Vis received lay the Central Government on 

11 - 10 - 2000 . 
1 . The Chairman , Golconda Grameena Bank , 
( HO ) Dilsukhnagar, Hyderabad . 

[No . 1012139 / 99 - IR ( B -1 ) ] 
2 . The Chicf Manager S .B . H ., R . R . B ., Deptt ., 

AJAY KUMAR , Desk Officer 
Gunfoundry , Hyderabad . 

ANNEXURE 
. . . Respondents 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
APPEARANCES : 

INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR 
Sri F. B . Vijaya Kumar, Advocate- - for the 

COURT, LUCKNOW 
petitioner . 

Presiding Officer - Rudresh Kumar 
Sri S . Udayachala Rao , Advocate for R1 and 
R2 

ADJUDICATION 
AWARD 

BETWEEN 

Madan Singh 
Thc Government of India , Ministry of Labour , Slo Shri Ashish Singh 
New Delhi by its Order No . L - 12011|4398 - IR ( B - I ) 

Gram : Jagrikari, P . O . Chakr : 
dated 4 - 5 - 1999 referred the following dispute Under 

Thana : Mujalis, Distt . Siwan 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act. 

Rihar , 
1947 for adjudication : 

AND 
" Is the Golconda Grameena Bank justified in 
denying Daftary Allowance to Messengers 

The Divisional Rajlway Manager 
working in the Branches ? If not, what re 

North Eastern Railway 
lief they are entitled to ?" 

Ashok Marg 

Lucknow , 
2 . After receipt of the above reference this Tribu By reference No : L -41012/ 139199 IR (B - I) ducd 
nal issued notice to all the parties. Petitioner put up 31 -8 - 1999 , the Central Goveriment in the Ministiy of 
his appearance through his advocate and filed his 

Labour , in cxercisc of powers conferred by clausn 1. 1) 
claim statement and scspondents also put up their of sub section ( 1 ) of section 10 I.D . Act., 1947 made 
appearances through their advocate and filed their 

over this industrial dispute between Madan Singh Slo 
counter and the matter is posted for enquiry to Shri Ashish Singh and Divisional Railway Manager , 
17 - 4 - 2000 . Sufficient time is granted to the petitio 

North Eastern Railway, Lucknow for adjudication . 
ner from 17 -4 - 2000 to 21- 8 - 2000 to adduce the evi 

The reference is re -produced as under : 
dence to prosecute the case . On 21 - 8 - 2000 also there 
is no representation . 

" Whether the action of the North Eastern Rail 

way in terminating the services of Madan 
3 . No representation for the petitioner today also . 

Singh from 16 - 2 - 1988 from the post of 
Respondents counsel is present and reported ready . 

Substitute Khalasi was legal and justified ? 
In view of the continuous absence of the petitioner 

If not what relief the workman is entitled 
this petition is dismissed for default. 

to and from what date ?" 
Given under my hand and the scal of this Tribunal Initially , the workman , Madan Singh , was engaged 
on this the 21st day of August, 2000 . 

as casual labour under the Public Works Inspector 
SYED ABDULLAH , Industrial Tribunal-I 

(PWI) on 6 - 8 - 1980 in the North Eastern Railway , 

Gorakhpur . He had three such engagements je , 
of formalt , 12 44at, 2000 

6 - 8 -80 to 25 - 8 -80 , 16 - 9 - 80 to 15 - 11- 80 and 6 -12 -80 

to 5 - 1 -81 as casual labour, under the same PWI, A 
FAIT AT . 2413; - -- 34falfita faute # fafa , 19 .17 

casual labour card ( Ex . W1) , as prescribed under 
( 1947 HT 14 ) #tattt 17 on HUT # Pirata rules with photograph of the workman , was prepared 

hy the PWI, North Eastern Railway, Gorakhpur. This 
सरकार नोर्थ ईस्टर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

casual labour card has no cntries other than men 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक tioned above , to indicate further engagement of the 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण लखनऊ 

workmin in that unit, as casual labour . 
के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार The workman produced another casua ) labour 

( Ex. 12) , which is without his photograph and sig 
# 1 U - 10- 2000 FT OTA TATI 

nature but with thumb marks. The entries indicate 
[p . 94 - 41012 /139/99- 979T ( -1)] engagement of Madan Singh as casual Khalasi under 

the PV / I, North Eastern Railway, Mailani, Four en 
अजय कुमार एक अधिकारी 

tries ic . 15 - 1 - 81 to 31 - 3 -81, 15 -4 - 81 to 31 - 5 -81, 
2864 GI/ 2000 — 11. 


. 
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1 - 6 -81 to 31 -8 -81 and 15 - 9 -81 to 30 - 11 -81 

s per winllations in a nosito 

as per stipulations in appointment cider 26 - 11 - 1987 . 

with 
endorsement showing 20 -9 - 81 to 23 - 9 - 81 as absent Managment also doubts Ex. W2 brusicie stating that 
are found on Ex. W2. These entries were made by the the workings own in fx. W2 would not entitle 
PW1, Norih Eastern Railway , Mailani, Again on this the workman to temporary stiitus as his engagement 
card working from 15 - 4 - 82 to 30 -4 . 82 as casual was without approval of the GM , Nuith Eastern 
Khalasi with PW1, North Eastern Railway, Sitapur is Railway as required under rules. Further Ex . W2 
noted . It is not denied that the workings entered the does not have photograph of the workman or his 
two causal labour cards Ex . WI and Ex, W2 relate to signature as in Ex . Wl and so presumption of correct 
Civil Engineering Department of Lucknow Division , ness can not be drawn . The workman did not 
North Eastern Railway . 

adduce any evidence to prove correctness of the 

entries. In this contest , it is also pladed that only 
Further , the workman was appointed substitute one casual labour card was riquired to be prepared 
Khalasi, in pay sculo of Rs. 750- 940 temporarily and Ex WI was already there with the workman . 
under the Electrical Foreman , Lucknow . The appoint What necessitated to get prepared Ex. W2 has not 
ment letter No. E - 1122716 Elect. dated 26 - 11 - 1987 been explained by the workman . 
was issued by the Divisional Railway Manager ( Elec 
trical) Lucknow . The naine of the workman find 

Factors necessitating preparation of Ex , W2 and 
reference at SI, No. 2 of the appointees. This order, 

related miattess giving any legal or ternporary status - 
further, mentions that the appointment is inade , in 

to the workman on the basis of entries in Ex. W2 is 

not covered by the reference The reference is spe 
view , that the workman was appointed prior to 1981. 

cific about the discharge on 16 - 2 - 88 . Temporary 
The workman joined on 1 - 12 - 1987 und treating him 

appointment vide order dated 26 - 11 - 87 was on 
with temporary status , privilegc pass was issued to 

the basis of cngugnent prior to 1981 and not after 
him also . This fact is not denied by the management. 

1981. Viewed , so , further scutiny 01 Ex, W2 is 
Madan Singh continued to work till 15 -2 - 1988 and 

not warranted . This Tribunal is required to adju 
was discharged from service, in terms of office order 

dicate under the scope of refeictice alone . 
No : E - 11 ! 34 Elcct. dated 11 | 16 - 2 . 88 with inime 
diate effect. It is not denied by the manancmsnt that The inanagement cusc , in substance , is that the 
notice was not given or retrenchment allowance or workman deceitfully and in courivance with some 
notice pay paid to the workman , at the time of his staff got himself appointed in Electrical depart 
discharge . According to tha workninn , lie had rc ment, to which he had similarly placed , were not 
quired temporary status and was placed in pay scal . , eligible . The management on coming to know about 

vajled nrivileges railway pass and other facilities as such illegal appointments cancele. ) the appointments 
admissible to the finporary emplovecs . By dischargins wild discharged the workman including Madan Singh . 
without any notin , the manamment actod illegally in 

The management through Asstt Personal Officer M . 
defiance of rule of natural justice . It s action was WI Subhas Chand Singh staled the related file is no 
alce not in conformity of section 25 - F ID Art. It longer traceable. One Sheo Murti Lal, was hehind 
is also pleaded that Suh -Rue ( 1 ) of Rule 1:19 Rail the illegal appointments. Adnjinistrative and vigi 
wav Patiahlishment Mannua1 - 1 wis not complied with 

Jarce action were intimated against him but he died, 
by the management in discharoing the workman . 

M . W pleaded his inability in race the filcs after 

such a long gap for more than 12 years but justified 
The management does not dispute factum of en 

management s action by references in cvidence of the 
gagements mentioned in Ex. W1 and further as sub 

pirtics. 
stitute Khalasi from 15 - 1 -81 to 30 - 6 -82 as per entries In the light of enuciging facts and pleadings of the 
in Ex. W2. However , it is denied that artificial gaps parties , it seems appropriate to scrutinise letter of 
were shown to deny service benefits . The manage appointment dated 26 - 11- 1987 ( Ex, W4 ) , with a 
ment pleads that substitute lahour on temporary basis view to evaluate whether the workman Madan Singh 
derive no right to absorption . Further, reliance is was eligible to be considered for appointment in the 
placed on Railway Board Circular No. : E (NG ) 1178 electrical department on the basis of his past service 
CL2 dated 22 - 11 - 1984 which states that absence for prior to 1981, as shown in Ex, W1. Il is pertinent 
two years continuously , entitle the railway lo stuck to take notice that engagement of the casual labour 
the name of casual labour from the live register for was completely banned in the railways , except where 
casual labours. 

necesary in exigencies of work byr, that too, with 
It is further plçaded by the management that the 

prior of post personal approval of the General 

Managers of the Zonal Railways , undisputed fact is 
workman had worked under Civil Engineerin . De 

that this order became ( ffective after 31 - 12 -1980 , In 
partment as casual labour or substitute Jabour as por 

this proceeding, eligibility of appointment is claimed 
entries in Ex , W1 and Ex , W ? . He had never worked 
in any capacity in the Tilectrical Fngineering De 

on the past working before 1981. Total entries of 

working days shown in Ex, W1 did not qualify the 
partment, which was different unit . The works in 

workinan to gain temporary status and so his appoint 
Civil Engineering and Electrical Department were 

ment imporarily in electrical department without 
totally different. Madan Singh working in Civil 

having worked for 120 days was j atently illegal. 
Engineering did not make him eligible to be consi 
dered in clcctrical department is the working were 

Further , the workman mand worked as casual labour 
not of some type . 

( Ex.W1) in civil engineering which is a different de 

partiment and unit . The nature of work was also of 
The second , submission of the management is that 

not same type of work . This also disqualified the 
Macan Singh workod les than 120 days before 

workman to have considered 
1 - 1 - 1981 as per entries in C , WI and this period 

for appointment in 

electrical department and his order of appointment 
of working did not dik ! hill to be considered 

( Ex ,W4 ) was invalid . 


workiligibility of ive after 39 puted fact is 


[ * * 11 — UT 3 ( ij) 
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The management also pleaded that this dispute 
was raised inbout 12 ycars later, depriving the manage 
ment to file best available evidence , as the connected 
persons either died or retired and so the claim should 
be rejected being barred by time. The explanations 
of delay are not convincing and there is obvious 
Jaches. The management plea is upheld on the 
count also . 

Accordingly, the award is answered against the 
workinan , upholding his lischarge in accordance 
with law . The workman is not entitled to any relief. 
29 - 9 - 2000 . 
Lucknow , 

RUDRESH KUMAR , Presiding Officer 


The fareft , 12 750T, 2000 
FT. 1 . 2410 , italfirati fara afafara , 
1947 ( 1947 to 14 ) T SRT 17 WATT , 
केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू , सी , एल . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
FOTT FTT 10 -11- 2000 ot STGT TI 
Ta 18 - 22012/ 34/ 98 - 916. T . ( - II )] 

एन . पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 


- 


- 


- 


- 


- 


New Delhi, the 12th October, 2000 


Chapter XX of the Railway Establishment Manual 
deals with Casual Labours, Rule 20001 defines 
casual Labour cligible for acquiring tcmporary status. 
It is necessary for casual labour to have done same 
work or samic type of work for 120 days for acqui 
ring temporary status. Nota ( 1 ) of the said Rule 2001 
clarifies same type of work . The workman did not 
work for 120 days , beside he did not perform samo 
type of work to be eligible for consideration in the 
electrical department. 

It is pleaded by the management that on scrutiny 
of the appointments , vigilance enquiry was ordered 
against the concerned officer late Sheo Murti Lal and 
thosc who were ineligible to be considered were dis 
charged . The workman was not casual labour prior 
to 1981 in the electrical department and had not 
completed 120 days to quality for consideration , to 
he given temporary status employment. It is contended 
that the workman dvesnot ciaim to have worked 
for 120 days before 1981 as mentioned in Ex.W4 or 
in the same typc of work in the electrical department. 
Thus , on the basis of udmitted facts, his very appoint 
ment (Ex . W4) was void - ab - initio being contrary to 
law . For discharge of such employee Rule 25 - F of I. D . 
Act is not applicable . 

Section 25F of I.D . Act implies legal engagement| 
appointment and gives right on fulfilment of require 
ment of Section 25 - B (Continuous service ) . In the 
instant adjudication , thi requirement of section 25 - B 
is not fulfilled as the workman did not work for 
requisite period envisaged in the said section . Also , 
the workman did not complete 120 days working 
before 1981 which may confer temporary status. 
The working period after 1981 was not taken into 
consideration in appointing the workmian as is cvi 
dent from Ex, W4 which mentions working before 
1981. The period of working Ex . W2 may not have 
becn taken into consideration , cither because the 
fucts not brought to knowledge or the same not 
having scal of approval of The General Manager 
giving legitimacy to the engagement. In view of the 
said discussions , the very appointment dated 
26 - 11 -87 (Ex. W4 ) being contrary to law , the work 
man is not entitled to protection of section 25 - F of 
the I.D . Act. Nothing is shown that Rule 149 of Rail 
way Establishment Code has application in such type 
of discharge , wherų the appointment is invalid . In 
the facts and circumstances , of the case , the work 
man is not entitled to relief claimed and the rcfe 
rence may be answered against him , 

It is submitted that rule of natural justice was not 
obscrved at the time of discharging the workman , as 
much as that no notice was given . It may be noted 
that the case related to year 1988 and the relevant 
file is untraceable as discussed carlier. The action 

against the discharged employee was not punitive 
i but based on scrutiny of documents which disen 
titled the workman to be considered for appointment 
in the electrical department. It cannot be assumed 
that the workinau was unaware with this investigative 
exercise. Even the workman failer] to substantiatc 
his entitlement before this Tribunal It has already 
been observeil that rules disentitled him to be consi 
dered in electrical dep - nine.it, and this being the 
situation , this tribunal cannot grant reliçf of rein 
statement, as it would perpetuate the illegality which 
was rectified by way of discharge . 


S. O . 2414 .- - lo pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Aci, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governmcnt In 
dustrial Tribunai, Nagpur as shown in the Annexure in tho 
Industrial Dispute between the employers in relation to thu 
management of W . C . L . and their workmen , which was re 
coived by the Central Govrument on 10 - 11- 2000 . 

INo. L -22012 / 34 / 98 - 1R ( C - 11) ] 
N . P . KESAVAN , Desk Officer 


man is not . Nothing 
ode has pliment is the worke 


ANNEXURE 
2DFORE THE ( ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NAGPUR 
PRESENT ; 

- . - - archie 
Shri B . G . Saxenu , Presiding Officer . 

Reference No. CGIT : 73 / 2000 
Employers in relation to the Management of Sub -Arcu 
Manager, WCL . 

AND) 


Their workmun Shri R . M . Askar. 


AWARD 


The Central Government, Ministry of Labour , New Delhi, 
by exercising the powers conferred by pause ( d ) of Sub 
section ( 1 ) und Şub -section ( 2A ) of Scction 10 of the Indus 
trial Dispules Act, 1947 has referred this dispute for adjudica 
tion vice order No. L -2201231198 IR (CMI ) dated 22 - 12 - 1998 
on the following schedule : 


SCHEDULE 


" Wlicther the inclion of the management namely Sub - Arcu 

Manuger. M / s. WCI , Durgapur Opençast Sub -Area 
PO Dir zapuri Distrist ( tapur in dismissing Sh . 
R NI. Askar H . e. f. 02 -07- 1996 is justified ? If not, 
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to whu : relief is the workman entitled What other section ( 1 ) and Sub- section ( 2A ) of Section 10 of the Indus 
directions are necessary in the matter ?" 

trial Disputes. Act, 1917 has referred this disputo for adjudica 

tion vide order No. L - 22012 /216 /97 / IR ( CM . II) dated 05 - 05 - 98 
The case was called out on 12 . 10 P . M . I he workma R . M . 

on the following schedule : 
Ashar is absent. Nobody appeared 10 iepreselil lim . L1 
this court work an las vot submitted any statement of laim . 

SCHEDULE 
Un 05 -07- 2000 the yecond notice was issued to work inan by 

" Wirthy the action of the management of M ; ». WL, 
the Regietcrod Letter. Neither the workman turned lb today , 

Ballarpur Collicry in terminating the survices of Sh . 
nur any lcpresentative of his union turned up to present 

Ganpat Komarayya w .e . f. 12 - 10 - 96 is legal and 
him . 

justified ? If not, to what relief is the workman 
217 when lenited absent on several dates in the 

curicerned ontitled ?" 
CUIT Court No. 2 at Mumbni though notices were issued 
to him for aparance in the court by registered i ost. The 

Shri Ganpat Kumarrayya Els submited his statement ut 
Terrenitive of his union also did not turn up to conduct claim that his father-in -law Shui Murpukul Yelliyya wus 11 
the case for the workman . 

service of WCI., He was retired from the service in 1950 dus 

io becoming medicallx: 08 . 
Tbc coursel for VCL , Shri Gevind Mishra is present. Ile 
argued that the work mon R . M , Askar remained absent from 

The workman claimed that he was married with Shobhit . 
dirty from 05- 1 -94. fu the churgesheet it is not dientioned the daughter of Naipakit Yellayya and be more appli 
that upto whic ı dute liv was absent. Chargesheet will issued Cation for appointment as loader in WCL . Ile was appointed 
against workmin on 10 - 12 - 94 . The chargesheet itself is wrong at Ballarpur vide order dated 13 - 5 - 93 as he claimed himself 
fly duration of his ab untee is not mentioned . 

to be dependent on Alorraka Yellayya . 
The workman his not submitted any statement of claim in 

In 1997 enquiry was instituted against him for getting emp 
this wouri . No documents have been filed by nosi man , As loyment by fraud and he was dismissed from scrvices on 
the worlnan is avoiding his appoarance in the court and has 12 - 19 -16 
nuit piered to proceed with the case , the reference is dins 
posed of for want of nr:)secution , 

The management of WCI, has challenged the claim of work 

man in their written statement. It is alleged that Sh , Morpaka 
ORDER 

Ye!lay yii was appointed as Trammer -cum -Loader in 1957. He 
The reference is thispinsel oof for want vi prosccutius). 

hecame thectically unfit and his services were comunaled on 

1-1- 1 -80 . 
Dated : 21-9 - 2007 ), 

19 1991 Shobha applied for providing cmployment for her 
B . G . SAXENA , Presiding Onlicer 

husband Shri Ganpat Komarrayya in place of her father. She 

tated that shie was the only daughtor of her father Shri 
The fareft, 12 787€, 2000 

Morpaka Yellayya and at the time of lermination of the 

services of lior fither she was twelve years old . Shri Gannut 
1 . T . 2415 - - fo4 forata gefter , 

Komarrayyül was appointed on 13- 5 93 as son -in - law ſ Shri 
1947 ( 19.17 FT 11) OTTT 17 # 977of # , 

Alotpaka Yellayya as the dependant of his father- in -law . 
केन्द्रीय सरकार इन्ल्यू . सी . पल के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध 

The enquiry was insututed against workman Sliri Guipat 

Kuurayyw that he had submitted wrong information . Al 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट the time of his appointment hic way not dependant on Shri 

Morpha Ycllayyit and he was not married with Shobha at 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक प्राधिकरण the time. when Shri Morpaka Yellayya became medically unfil. 
ATTTT car at pifora 77 77 â , JT 5817 The cuqui v oflicui submitted his report on 29 -5 -96 . Ilu 

concluded enquiry bry stating that the charges levelled painst 
FIT 10- 11- 2000 FT TT ATT 

Shri Ganpa humuslysa under Standing Order 26 . 1 , 26 . 9 and 
26 . 43 are proved beyond doubt. Shri Ganpat Komarrayııı. 
had not attended the status of son -in -law of Shri Morpaka 

Teavya at the time of liis hecoming unfit for serv ce on 
0 . . FTTT , FF STATET 

14- 1- 80). He was not residing with him . 
New Delhi, the 1211 October , 2000 

Additional evidence was recorded on 10 - 10 - 96 on the appli . 

ciation of workman and statement of Shri Murwaka Yellayya 
S . O . 2415 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial Has recordul 
Disputcy Act, 14.17 (14 of 19 -17 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 

The issue Now 1 and 2 regarding fairness of domestic en 
clustelal Tribunal, Nagrus is shown in the Annexure in the 

quiry were decided by Shri S . B . Panse , Presiding Officer, 
lindustrial Dinruile between the cmployers in relation to the 

G .G . I. T , Court No. 2 at Munibai. In his order dated 5 - 8 - 99 
management of W . C . L . and their workmen , which was re 

Shri S . B . Pange held that domestic enquiry was conducted 
reived by the Central Government on 10 - 11 -2000 . 

according to the principles of natural justice . The findings 

of enquiry officer are not perverse . 
(No. L - 22012 / 216 / 97- IR ( C - 11 ) 

I have heard the arguments of Shri B . N . Pragad , counsel 
N . P . KESAVAN , Desk Officer for WCI., and the counsel for workman Shri B . P . Dharm 
ANNEXURE 

dhikari. 
LIFORE THE CENTRAL GOV RNMENT INDUSTRIAL 

Both the parties hadh ubmitted their wiilten urgumcnto in 
TRIBUNAL , NAGPUR 

the court of Shri S . B . Punse . The counsel of both th : 

parties also orally argued the case . 
PRESENI : 

The counsel for work 

nian argued that the validity of marriage of Ganput Kuinar 
Shri B. G . SAXLNA , Presiding Officer. 

rayyıl cin hc chullenged in the civil court. It is argued tout 

they wcic married in the childhood and the child marriages 
Refcience No. CGIT : 125 /2000 

iare permiss ble in the community of workman , 
BETWEEN 

Shri H . N . Prasad , counsel for WCL argued triat Sliobhr 
Linployers in relation to the Murugement of Sub - Area 

was aged about eight years and was not fit for marriage . The 
Manager , WCL . 

workman was not son - in -law of Morpha Ycllayya , hencc hc 

was not entitled to get appointment. The enquiry officer 
AND 

has given full opportunity to the workman to cross cyamic 
Their Workman Shri Ganpat Komarruyya . 

the witnesses and to produce evidence in defence also . 
AWARD 

The statement of Shri Morpakil Yellayya recorded on 

10 - 10 - 96 by the enquiry officer , clearly shows that Shri Ganı ! 
The Central Government, Ministry of Labour, Nul Delbį. Komarrayya is the son of his sister . 
by axorcising the powOTS conferred by clause ( d ) of Sub 

This witness says that 
he had four sons and three daughters. His three sons are 


la 


may - 22012/216/ 97 – 16 . T. ( fi - I) ] 


LY 


- 


MW , 


k 


( 7) ] ] -- 3 ( 11 ) ] 

17- T 
- - - - -- - - * = =- - - - - - - - - - - - " = - : 
Loyloyed in WCL . fin une oa has died . I le had three 
rifughters . This witne s delibraivly avoided to mention thu 
Wuto of inunoge of his dauphier Shobhu with workmun Shri 
Guopat Konurayya . 


Question No . j has been askel from witųess wlien Gropit 
kongrrayye was manied and what was the Fc of Ganpal 
Kominyya and his daughter ^ The winess replica hut he 
2014 tot kueV in which year they were marriod . The kiny 
u liis son -in - law was ten to cleven years old and the age or 
His laughter Hals five to six years . It is therefore , c car that 
the vitness dici not profer to disclose The year of nitriage of 
Ganpat Komurrayva with his daughter . When Gunat kunn : r 
ray va clined himself to bo d pendant on his father-in -law . 
thru the date and year of marriago was the important factor , 
This vitne s admitted that he had becoine unfit for service 
in 1980. He da s not say ilywhere that Ganpat kunjarrayyu 
was married with his daughter before 1980. He says that 
his other sons were married when they became major , They 
were not married in their childhood . This wilne further 
nys that he does not know the pames and addrcises of the 
frothers of his son - in -law Ganpat Komarray yii . 
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Consic : ring the entire vial and documentary evidence on 
12 _ ord , I, therofore , hold that the action of the mpDagenen ! 
of 11 / . WCI. Baliarpur Colliory interiginating th : ervices 
of Shri Ganpat Komarrayya w .e. f. 12 - 10 -96 is legal and jus 
tilicd . The ruling submitted by the counsel for employer 
1994 , LAB. IC762, Supreme Court, Managing Director , 

CUL , Hyderabud Va B . Karunakar does not help any way 
in this case . 

ORDER 
Thiç action of the management of M /s . WCL. , Cullaspur 
( ollicry in terminating the services of Shri Ganpat Komariayyor 
wef. 12 - 10 -96 is legal and justified . 

The workman is not entitled to any other relief. 

The reference is answered accordingly . 
Caled : 19 -09 - 2000 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 


Te farett, 20 377., 2000 


This statement therefore , shows that the witness has been 
telling a lie . He has deliberately avoided to mention the year 
oj marriage of Ganput Komarrayya with Shobha. 


According to statement of this witness the worhonan anplied 
for appointment in WCL in 1991 whereas Morputh at Vellayya 
had retired on 11- 1 -80. There is no obvious reason is to why 
he did not move for appointment in the year 1980 , when 
Moipaka Yellayya had i ctired . 


# I 4 . 241 6 - - irata đểỊ HAI I IP 
पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक 
facta afufua , 1947 ( 1947 97 11 ). A UTTI 
24 OT ( 7 ) 2 3965 vi ) Jquet # 3r 
सरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
efir. FT . 874 fatin 7 - 4 - 2000 TTT facut gre 
योजना को पत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अप्रैल , 
2000 में छह मास की कालावधि के लिए नोक उपयोगी 
मेवा घोषित किया था , 


In forni ( F ) for payment of urutuily the use of Shobhit is 
mentioned - 5 21 yeary . This form was filled by the workmun . 
Ile has mentioned the age of Shobha is 21 years and her data 
of birth is 13 - 1- 7 ) . The workman has mentioned his dato 
of Mirth 06 25 1 - 65 . In 1980 he with 15 yeni old . Thierfolc 
i11 1980 he was not cligible for any appo ntment. Morpaka 
Yerlaj ya bccalic medically unfit for continuing in service. 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहिन में 
उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए 
बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 


In these circunstances , it is clear uiat the work man gav : 
1110ng information and submitted false certificate of age otu . 
at the line of his appointment to enter into the wervice. The 
enyuiry officer has therefore . based his ending on the evi 
dende produced by the workinen and the management. The 
management hay terminated the services of the work man cori 
sidering the seriousness of the churgey, He was also given 
full nortunity to show calls why he niuy not be dismirseci 
froin service . On 12 - 10 - 96 the service of the workian Wils 
touniated . 


34 T. 9, watch fr ETFTTH , 1947 
( 1947 FIT 1.1) FT EITT2 3 ( 7 ) 34€ 
( VI) # TTÅ GRT INT 97 patut FIT PA 
करते हुए , केन्द्रीय मरकार उक्त उद्योग को उक्त अधि 

T # # TTTTTT # for 24 TTAT, 2000 g 
मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी मेवा घोपित 


There is nothing on Iccord to show thut the work man was 
living with his father -in -law on 14 - 1 - 80 . The workman was 
having his parents ind brothers and sisters . The workman 
has not explained anywhere is to how he became dependant 
on his fathcı - in -law . Acudung lo the service rules the un 
employed sons, unmarried daughters and the widow of the 
employce depend upon the employee anal illc terpied as his 
dereudunts , 


[ 


9 . - 11017/ 7/ 97– 3116 317 ( ft a ) ] 

जया दुबे , अवर सचिव 


New Delhi, Ilie 2012 October, 2000 


If Gannat koinarrityy: bad married with Shobha before 
1980 than Shotha was not dcrendant upon her father Morpakai 
Yaliyyel . She became dependant upon her husband . A wrong 
claim were submitted by workman that he is dependant upon 
his father -in -law . Then on in law was therefore not deren 
dant upon the father- in -law , If Ganpat Komarrayya had 
marricıl with Shobha in 1980 or prior to it. Shobha wis not 
cle , cndant upon her father Monaka Yclluyya . In these cir 
cumstances Ganpat Komuriyva had no right to get the job 
ja ICT is di- pendant of Morpaka Yellayya . 


S .O . 2416 , -- Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuince 
of the provisions of sub - clause ( vi) of the clause ( n ) of 

ection 2 of the Industrial Dispute Act, 19 .17 (14 of 1947 ) , 
declared by the Notification of the Government of India in 
thio Ministry of Labour S. O . No . 8744 dated 7 -4 -2000 the 
Industry for the supply of milk under the Delhi Milk Schemic 
to be a public utility service for the purpose of the said Act, 
for a period of six months from the 24th April , 2000 . 


SH :: S . B . Ponse , Presiding Ollicer, C . 0 .1. T ., Court No. 2 
: 11 Mumbai has njentioned that Huomanth Yellayya son of 
Morruka Yellayya was offered an employment as dercndant, 
therefore, thu claim of the workman on that ground was alsu 
not feasible , He had committed a major misconduct con 
templated under clarisc4 26 . 1 ; 26 .9 ** and 26 . 43 of mines 
Regulations, 


And whereas , the Central Government is of Opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further, period of six months; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
nioviso to sub -clause ( vi) of clause (a ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 , the Central Government hereby 


The findings of the Presiding Officer, Shri S . B . Panse dated 
5 - 8 - 99 has 19 been challenged in any court and his licenc 
linal, 


t ary 


- . . -1 , 

I 


- 


- - 


- 


- . . .. - - 
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doclares the said industry to be a public utility service for the 

पक्रवाराबन्दम , राधेयपालेम के सीमा के अन्तर्गत आने 
purposes of the said Act for a period of six months from 
the 24th October , 2000 , 

वाले क्षेत्र " । 
No. S- 1101717197-IR( PL )] 

[सं . एस - 38013/ 40/ 2000 - एस एस -1) ] 
JAYA DUBEY , Under Secy . 

जे . पी . शुक्ला , उप सचिव 
नई दिल्ली , 24 अक्तूबर , 2000 

New Delhi, the 24th October , 2000 
का . आ . 2417 . -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1943 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 

S . O . 2418. ....In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय Act , 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 

appoints the 1st December , 2000 as the date on which the 
सरकार एतदद्वारा 01 नवम्बर, 2000 को उस तारीख 

provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
के रूप में निजत करती है , जिमको उक्त अधिनियम के 

have alrcady been brought into force ) and Chapter V and 

VI ( except sub - section (i ) of Section 76 and Sections 77 , 
अध्याय - 4, अध्याय- 5 और 6 [धारा 76 की उप -धारा 78, 19 and 81 which have already been brought into force ) 

of thç said Act shell come into force in the following arcas 
( 1 ) और धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय 

in the State of Andhra Pradesh namely : 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबन्ध माम्ध्र 

" All the arcas falling within tho limits of Devancheru , 
प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे : --- 

Rajanagaram, Kanavaram, Chakradwarabundeam 

and Radeyapalem in Rajanagaram Mapdal in East 
" आन्ध्र प्रदेश के जिला रंगारेड्डी के घटकेसर मंडल 

Godavari District " . 
में आने वाले राजस्व ग्राम : - -- 

INo. S -38013140/ 2000 -SS.1 ] 
" घटकेसर , नारेपल्ली, कोरेमाल , अन्नोजीगुडा 

J . P. SHUKLA, Dy. Secy . 
तथा यामनाम्पेट " । 

नई दिल्ली , 24 अक्तूबर, 2000 
[सं . एस - 38013/ 39/ 2000 -एस एस 1 )] 

का . आ . 2419 . - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
___ जे . पी . शुक्ला, उप सचिय 

1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उप- धारा 
New Delhi, the 24th October, 2000 

( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 

सरकार एतद्द्वारा 01 नवम्बर, 2000 की उस तारीख 
S .O . 2417 . - In « xercise of the powers conferred by sub 
soction ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 

के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 
Appoints the 1st November, 2000 us the date on which the 

अध्याय 4, अध्याय 5 और 6 धारा 76 की उप 
provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which धारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय 
havo already been brought into force ) and Chapter V and VI 
(excopt sub -section (i) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) के उपबन्ध समि 
and 81 which have alrçady been brought into force ) of the 
said Act shall come into force in the following areas in the 

लनाडू राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : 
Stato of Andhra Pradesh namely : 

इरोउ जिले में परन्थुरई तालुफ के अन्तर्गत आने 
" The areas falling within the limits of revenue villages 
of Ghatkesar, Narepally , Korremal, Annojiguda and 

वाले राजस्व ग्राम : - -- 
Yamnampet In Ghatkesar Mandal of Rangareddy 
District. 

" परन्थुरई , इन्गर, वडामगम वैल्लोड, थेन्मगम वैल्लोड, 
INo. S -38013/ 39 /2000- SS.I] 

कन्डमपलायम , सोनापुरम , पट्टाकरमपलायम , चिन्नावी 
J. P. SHUKLA, Dy. Secy , 

रासन्गिली, विजयापुरी, मुगासी पल्लागौन्डनपलायम , 
नई दिल्ली , 24 अक्तूबर, 2000 

कलमन्डीसेल्लीपलायम ” । 

सिंख्या : एस . - 3801 3/ 41 / 2000 -- एस एस - 1 ) ] 
का . आ . 2418 . - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

___ जे . पी . शुक्ला, उप सचिव 
1948 ( 1948 का 34) की धारा 1 की उप -धारा 
( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 

New Delhi, the 24th October, 2000 
सरकार एतदद्वारा 01 दिसम्बर , 2000 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त [ अधिनियम के 

S. O . 2419 . In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 3) of Section 1 of the Employees State Insurance 
अध्याय 4, अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा 

Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby 

appoints the 1st December, 2000 as the date on which the 
( 1 ) भोर धारा 77, 78, 79 और 81 के मिवाय जो provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which 

have already been brought into force) end Chapter V and 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ] के उपबन्ध आम्ध्र 

VI ( except sub -section (i) of Section 76 and Sections 77, 

78 , 79 and 81 which have already been brought into force ) 
प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : 

of the said Act shall come into force in the following areas 

in the State of Tamil Nadu namely :- - 
___ " आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के पूर्व गोदावरी जिले के राजा 
नगरम् मंडल के देवान चेरू , राजानगरम् कानावरम् , 

" Areas comprising the Revenue Villages of Perunthurai, 

Ingur, Vadamugam Vellodu , Thenmugam Vellodu, 


भाग !! - खंड 3( ii )] 
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Kandam Palayam, Seenapuram, Pattakarampalayam. 
Chinnaveerasangili, Vijayapuri, Mugasi Pallagoun 
danpalayam , Karumandisellipalayam in Perunthurai 
Taluk of Erode District." 


दोरसानिपहिल पेटदसेट्टिपल्ली एवं उप्परपलि के सीमा 
परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र " । 


[ सं . एस - 38013/ 42/ 2000 - एस एस 1] 

जे . पी . शुक्ला , उप सचिव 


[ No. S -38013 / 41 / 2000 -SS. I] 
___ J. P . SHUKLA, Dy. Srcv . 


New Delhi , the 24th October. 2000 


नई दिल्ली , 24 अक्तूबर , 2000 
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S . O . 2420 . - In excrcise of the powors conferred by sub 
Section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 
appoints the 1st December, 2000 as the dale on which the 
provisions of Chapter IV ( except Sections 41 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 
VI [ except sub - section (1 ) of Section 76 and Sections 77 , 
78 , 79 and 81 which bave already beon brought into forcel 
of the ad Act shall come into force in the following arcas 
in the State of Andhra Pradesh , namely : 


का . आ . 2 420 . -- - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम . 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उप -धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 01 दिसम्बर , 2000 की उम तारीख के रूप 
में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय । 
अध्याय 5 और 6 धिारा 76 की उप -धारा ( 1 ) और 
धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही 
प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के 
निम्नलिग्नित क्षेत्रों में प्रवृत होंगे , अर्थात् : --- 

"वडप्पा जिले के एरोन्टला मन्डल के पोटलादुर्ति राजस्व 
ग्राम तथा प्राट्वटूर मन्उल के राजस्व गांव - थन्ला 
मारपुरम , नंगम्पिल्लि , गोपवरम , कामानूर , गमेश्वरम 


" The arcas falling within the limits of revenue villages 

of Thallamarpuram , Nanganooripalli, Gopavaran , 

Kamanur, Rameswaram, Dorasanj. pulli . Pedeaseti . 
palli and Upparapalli in Produtur Mandal und 
revenue villages of Potladurthi in Yerraguntla 
Mundal of Cuddapah District " . 


[ No. S-38013/ 42 /2000-SS.II 

J. P. SHUKLA , Dy. Secy . 
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